हिंदीभाषा का इतिहास 





हिंदीभाषा का इतिहास 


पु 


लखक 
धीरेंद्र वर्मा 
एम्‌० ९० (इलाहाबाद ), डी ० ल्िटू ० (पेरिस ) 
रीडर तथा अध्यक्ष, हिंदी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग 


१६४० 


प्रकाशक 
हिंदुस्तावी एकेडेमी 
प्रयाग 


प्रथम संस्करण १९३३ 
ठ्वित्तीय संस्करण १९४० 


सजिल्द ४) 
ड्ह्य || बिना जिल्‍द श॥) 


मुद्रक 
एम० एन० पाण्डेय, इलाहाबाद लॉ जनेल प्रेस 
इलाहाबाद 


पूज्य गुरु 
महामहोपाध्याय 


पंडित गंगानाथ भा 
एम० ए०, डी० लिदु०, एलेलु० डी० 
विद्यासागर 
की सेवा में 
सादर समर्पित 


मआक्कथन 


हिंदी माषा के इस इतिहास को लिखने का भार हिंदुस्तानी एकेडेमी ने 
मुझे १६२६ ई० में सोपा था। तीन चार वर्ष के परिश्रम स्वरूप यह अंथ 
१६३६४ ३० में प्रकाशित हो सका था । हिंदी भाषा के विद्यार्थियों तथा 
विद्वानों ने इस का स्वागत किया, फलतः पाँच छः वर्षों में ही इस का प्रथम 
संस्करण समाप्त होगया । 

ग्रंथ के इस हिंतीय संस्करण में यद्यपि अधिक परिवर्तन नहीं किए गए 
हैं किंतु तो भी कुछ स्थत्न संशोधित रूप में मिलेंगे | प्रमुख नवीनताएं निम्न- 
लिखित हैं:--- 

१, वक्तव्य में दिए हुए हिंदी-माषा संबंधी कार्य के इतिहास में नवीन- 
तम प्लामग्री का समावेश; 

२, हिंदी भाषा के ज्षेत्र का द्योतक नवीन मानचित्र; 

३, देवनागरी लिपि तथा अंक संबंधों चित्रों का समावेश; 

४, अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि-चिह्न संबंधी एक नए कोष्ठक की 
वृद्धि । 

लिपि तथा भंक संबंधी चित्र रायबहादुर पं० गोरीशंकर हीराचंद झोका 
की प्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन मारतीय लिपिमाला से लिए गए हैं । इस संबंध 
में अनुमति देनेके लिए लेखक ओमा जी का भाभारी है। अचुकमणिका के 
अंकों का पैराआ्फ़ के आधार पर पस्विरत्तन मेरे शिष्य श्री ब्रनेश्वर वर्मा के 
परिश्रम का फत्न है। 


प्रयाग, धीरेंद्र 
जनवरी १६४० | धीरेंद्र चरम 


वक्तव्य 


भाषाविज्ञान के सर्वसम्मत सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए आधुनिक 
भारतीय आ्रार्यभाषाओं का तुलात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन कुछ यूरोपीय 
विद्वानों ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रारंभ किया था। इस विषय 
पर प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक जान बीम्स कृत भारतीय भ्रार्यभाषाओं का तुलना- 
त्मक व्याकरण? ( कंपरेटिव ग्रेमर श्राव दि माडने एरियन लैंग्वेजेज आव 
इंडिया ) है। झस का ध्वनि! शीर्षक प्रथम भाग १८७२ ई० में, संज्ञा | 
तथा सर्वनाम? शीर्षक दूसरा भाग १८७४ ई० में तथा किया” शीर्षक तीसरा 
भाग १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग में लगभग सवा सो 
पृष्ठ की भूमिका भी है । इस वृहत्‌ ग्रंथ में बीम्स ने हिंदी, पंजाबी, सिंधी, 
गुजराती, मराठी, उड़िया तथा बंगाली भाषाओं के व्याकरणों पर तुलनात्मक 
तथा ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है भोर व्याकरण के प्रत्येक भ्रंग के 
संबंध में बहुत सी उपयोगी सामग्री एकत्रित की है। बीम्स का ध्वनि विषय ,; 
पर प्रथम भाग उदाहरणों के कारण विशेष रोचक है। भ्राज तक न तो बीम्स 
के भय का दूसरा संस्करण हो सका झोर भ॑ कोई अन्य अ्रधिक पूर्ण मंथ इस 
विषय पर निकल्न सका। श्रतः त्रुटिपृर्ण तथा अत्यंत पुराना होने पर भी 
नीम्स का अंथ आधुनिक भारतीय आार्यभाषाओं के विद्यार्थी के ल्षिए अब भी 
महत्व रखता है । 

१८७६ ई० में ईसाई मिशनरी केलाग का हिंदीभाषा का व्याकरण! 
( प्रेमर भाव दि हिंदी ल्लैग्वेज ) प्रकाशित हुआ था। इस हिंदी व्याकरण 
की विशेषता यह है कि इस में साहित्यिक खड़ीबोली हिंदी के व्याकरण के 


प्ताथ साथ तुलना के लिए ब्रजभाषा, अवबधी भादि हिंदी की अुख्य-सुरूय 
२ 
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बोलियों तथा राजस्थानी, बिहारी ओर मध्यपहाड़ी भाषाओं की भी सामग्री 
जगह-जगह पर दी गई है । साथ ही प्रत्येक अध्याय के अंत में व्याकरण के 
मुख्य-मुख्य रूपों का इतिहास भी संक्षेप में दिया गया है। केलाग के हिंदी 
व्याकरण का पर्खिर्कत तथा संशोधित संस्करण निकल चुका है । यह हिंदी 
व्याकरण अपने दंग का श्रकेला ही है । 

१८७७ ई० में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भारतीय आयभाषाश्रों 
पर सात व्याख्यान ( विलसन फिलालोजिकल लेक्च्तः ) दिए थे नो 
१६१४ में पुस्तकाकार छपे थे । इन में प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय 
आर्यमाषाओं का विवेचन अधिक विस्तार से किया गया है | कुछ व्याख्यान 
आधुनिक भारतीय आार्यभाषाओं पर भी हैं जिन में इन भाषाओं से संबंध 
रखने वाली अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है । एक भारतीय विद्वान 
का अपने देश की भाषाओं के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने 
का यह प्रथम प्रयास है | बीसवीं सदी के दृष्टिकोए से देखने पर इन 
व्याख्यानों के बहुत से अंश पुराने मालूम पढ़ते हैं । 

बीम्स के समकालीन विद्वान छडल्फ़ हामंल्ी का पूर्वी हिंदी व्याकरण 
( ग्रैमर आव दि ईरटर्न हिंदी ) १८८० ई० में प्रकाशित हुआ था। पूर्वी 
हिंदी से हानंली का तात्पर्य आधुनिक बिहारी तथा अवधी से है । वास्तव में 
भोजपुरी का विस्तृत वर्णनात्मक व्याकरण देने के साथ-साथ हार्नत्री ने प्रत्येक 
अध्याय में आधुनिक भारतीय आार्यमाषाओं से संबंध रखने वाली प्रचुर 
ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक सामग्री दी है मिस में कुछ तो बिल्कुल नई है । 
हानल्ी का ग्रंथ निबंध के रूप में नहीं लिखा गया है इसी कारण लगमग 
४०० पृष्ठ के इस छोटे से ग्रंथ में बीम्स के तीन मार्गों से भी अधिक सामग्री 
संगृहीत है। यद्यपि हार्नल्ली के ग्रंथ का भी दूसरा संशोधित संस्करण नहीं 
निकल सका किंतु तो भी हार्नलली का अंथ आजतक इस विषय पर कोष का 
सा काम देता है | इस तरह १८७० से १८८० ई० के बीच में आधुनिक 


चक्‍तब्प श्१्‌ 


भारतीय थ्रार्यभाषाओं से संबंध रखने वाले कई उपयोगी पंथ निकले जो 
पुराने हो माने पर भी आजतक इस विषय के विद्यार्थियों को काम दे रहे हैं । 

जाज॑ अत्रहम ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय झायमाषाओं का अध्य- 
यन उन्नीसवीं सदी के अंत में ही प्रारंध कर दिया था । उन के बिहारी 
भाषाओं के सात व्याकरण”! ( सेविन आम आप बिहारी लैंस्वेजेज ) 
१८८१ई० से १८८७ डे ० तक निकल चुके थे किंतु उन की सब से बड़ी कृति 
“भारतीय भाषाओं की सर्वे! / लिंग्विस्टिक सर्वे आब ईडिया ) १८६४ ई० 
में प्रारंभ हुईं थी भोर १६२७ ई० में समाप्त हुईं । यह बृहत्‌ प्रंथ ग्यारह बड़ी 
बढ़ी जिल्दों में है जिस में से अनेक निल्‍दों में तीन चार तक एथक्‌ भाग हैं। 
ग्रियर्सन की भाषासवे में उत्तर भारत की समस्त आधुनिक भाषाश्ोों, उप- 
भाषाओं तथा बोलियों के उदाहरण संग्रहीत हैं ओर इन उदाहरणों के आधार 
पर समस्त मुख्य बोलियों के संक्षिप्त व्याकरण भी दिए गए हैं। निल्‍्द ६, 
भाग १ में पश्चिमी हिंदी की तथा निल्द ३ में पूर्वी हिंदी की सामग्री है। 
हिंदी की भिन्न-भिन्न आधुनिक बोलियों की सीमाशों तथा उन के ठीक 
रूप का वैज्ञानिक वर्णन पहले-पहल इन्हीं भिल्दों में मिलता है। भिल्द ! 
भाग ! में प्तंपूर्ण अंय की भूमिका है। भारतीय भ्रार्यभाषाश्रों के इतिहास 
को सब से अधिक प्रामाणिक तथा क्मबद्ध वर्णन इस भूमिका में सुगमता 
से मित्र सकता है।। प्रत्येक जिल्द में नक्शों के होने से इस बृहत्‌ ग्रंथ की 
उपादेयता ओर भी बढ़ गई है। 

उत्तर भारत को समस्त भाषाओं की से के अतिरिक्त बीसर्वी प्तदी 
में आकर कुछ आधुनिक भारतीय शआ्रार्यभाषाओं पर शाल््रीय ढंग से विस्तृत 
काम भा हुआ है निस में हिंदी भाषा के पूर्व इतिहास से संबंध रखने वाली 
थोड़ी बहुत सामग्री बिखरी पड़ी है । इन म्रंथों में फ्रांसीसी विद्वान जुल ब्लाक 
की फ्रांसीसी में लिखी हुईं 'मराठी भाषा” पर पुस्तक ( ला फर्मेसिओों द ला 
'जांग गराथे, १६१६ ) तथा छुनीति कुमार चैटर्नीं का बंगाली भाषा की 


श्र हिंदी भाषा का इतिहास 


उत्पत्ति तथा विक्रास! पर बृहत्‌ ग्रंथ ( आरिजिन ऐंड डेवेलपर्मेट शव दि 
बंगाली लैग्वेज, १६२६ ) विशेष उल्लेखनीय हैं | किसी एक भाधुनिक 
भारतीय श्ार्यभापषा पर वैज्ञानिक दृष्टि से काम करनेवाले के लिए ब्लाक का 
मराठी भाषा पर ग्रंथ झ्रादंर्श स्वरूप है। चैटर्नी के ग्रंथ में प्रायः प्रत्येक 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषा से संबंध रखनेवाली कुछ न कुछ उपयोगी 
पतामग्री मौजूद है । बंगाली से संबंध रखने पर भी यह ग्रंथ आधुनिक मार- 
तीय थार्यभाषाओं के इतिहास का विश्वकोष कहां जाय तो श्रत्युक्ति न होगी। 
पहली मिल्‍द में लगभग ढाई सो पृष्ठ की भूमिका है जिस में भाषा सर्व की 
भूमिका के ढंग की बहुत सी वर्शनात्मक सामग्री दी हुई है । पहली जिल्द के 
शेष भाग में बंगाली ध्वनियों का इतिहास है तथा दूसरे भाग में व्याकरण 
के रूपों का इतिहास दिया गया है । 

पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी बोली का कुछ विश्तार के साथ वर्णन 
हीराल्ाल काब्योपाध्याय ने हिंदी में लिखा था | ग्रियर्तन ने इस का अंग्रेज़ी 
अनुवाद करके १६२१ ३० में छपवाया था। किसततार तथा वेज्ञानिक विवेचन 
की दृष्टि से यह अध्ययन बहुत आदर्श अंय नहीं है । ब्लाक की 'मराठी भाषा! 
के ढंग का हिंदी भाषा से संबंध रखने वाला अध्ययन प्रयाग विश्वविद्या्षय के 
संल्कृत विभाग के अध्यापक बाबूराम सकतेना ने पहले-पहल किया । भनेक 
वर्षों के अध्ययन के बाद १६३१ ई० में सकतेना ने प्रयाग विश्वविद्यालय की 
डी० लिद्‌ ० डिगरी के लिए अवधी के विकास! ( एवोल्यूशन आप अवधी ) 
पर निबंध दिया जो १६३८ ई० में प्रकाशित हो सका । भ्रवधी बोली के 
इस अध्ययन में कई विशेषतायें हैं | इस ग्रंथ में पहले-पहल एक आधुनिक 
भारतीय आर्यभाषा की ध्वनियों का प्रयोगात्मक-घ्वनिशात्र की दृष्टि से विश्ले- 
घण तथा वर्शन किया गया है। प्रत्येक विषय तीन भागों में विभक्त है। 
पहले में आधुनिक अवधी की परिस्थिति का विह्तृत तथा वैज्ञानिक वर्णन है 
दूसरे में प्रधानतया 'रामचरितमानस' भोर 'पद्मावत' के आधार पर पुरानी अवधी 
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का वर्णन है और तीसरे अंश में संत्षेप में अवधों की ध्वनियों अथवा व्याकरण 
के रुपों का इतिहास दिया गया है । इस भ्रंथ में हिंदी की एक मुझ्य बोली 
का प्रथम वैज्ञानिक तथा विस्तृत वर्णन मिलता है। केक्श अवधी से संबंध 
रखने के कारण आधुनिक साहित्यिक खढ़ी-बोली हिंदी अथवा प्राचीन मुख्य 
साहित्यिक बोली ब्रजमाषा की बहुत सी समत्याझों पर यह भ्रंथ भल्रे ही 
विशेष प्रकाश न डाल सके कितु तो भी हिंदी भाषा तथा उप्त की बोलियों 
पर काम करने के लिए यह गंथ आदर्श पथप्रदर्शक के समान रहेगा। 
१६३४ ई० में लेखक का ब्रणमाषा? संबंधी ग्रंथ फ्रांतीसी भाषा में ला 
लॉग बज नाम से प्रकाशित हुआ । प्राचीन तथा आधुनिक बनभाषा का 
प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन होने के अतिरिक्त अ्रंथ में दी हुईं तुलनात्मक सामग्री 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में ब्रमभाषा के स्थान पर विशेष प्रक्राश डालती 
है। हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियों, विशेषतया खड़ीबोली पर कार्य होना श्भी 
भी बाकी है । 


आधुनिक भारतीय आयभाषाओं के शब्द्समूह का पहला तुलनात्मक 
तथा ऐतिहासिक अध्ययन टर्नर के नेपाली भाषा के कोष ( नेपाली डिक्शनरी, 
१६३१) में मित्रता है। इस नेपाली-अंग्रेज़ी कोष में यथासंभव समस्त भार- 
तीय आर्यमाषाओं के रूप देने का यत्न किया गया है। अंत में प्रत्येक भाषा 
की दृष्टि से शब्द-सूचियां दी हुई हैं निन से प्रत्येक भाषा के उपलब्ध शब्द तथा 
'उन के रुपांतर आसानी से मिलन सकते हैं। अपने ढंग का पहला प्रयास होने 
के कारण यह कोष बहुत पूर्ण नहीं है किन्तु तो भी लेखक का परिश्रम तथा 
खोन अत्यंत सराहनीय है। भारतीय आर्यमाषाश्रों से संबंध रखने वाला 
वास्तव में यह प्रथम वेज्ञानिक नेरुक्तिक कोष है। भारतीय श्रार्यभाषाओं का 
प्रवम संक्षिप्त कितु आद्योपांत तथा वैज्ञानिक वर्णन ब्लाक की फ्रांसीसी पुस्तक 
जे ऐंद्रो एरियन ( १६३४ ) में मिलता है। इस विषय के संबंध में आज 
तक की खोन का सार इस में एक स्थान पर मिल्ल जाता है । 
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आधुनिक भारतीय झार्यभाषाओं के इतिहास तथा तुल्ननात्मक अध्ययन 
से संबंध रखने वाले ऐसे मुख्य-मुख्य प्रंथों का उल्लेख ऊपर किया गया है 
जो हिंदी भाषा के इतिहास के अध्ययन में किप्ती न किसी रूप से सहायक 
हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त विशेषतया अंग्रेज़ी, क्रांतीत्ती तथा जर्मन पत्रिकाओं 
में इस विषय पर अनेक उपयोगी लेख निकले हैं जिन में बहुत सी नई खोज 
मोजूद है। उदाहरण के लिए प्रियर्सन का आधुनिक भारतीय आय॑भाषाशं 
में बल्ात्मक स्वराघात' (ज० रा० ए० सो ०, १८६४५, १० १३६६ ) शीषषक 
लेख तथा टर्नर का 'गुजराती घ्वनिसमूह' (ज० रा० ९० सो ०, १६२ १, ४० 
३२६, ४५०१४) शीर्षक लेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं | इस तरह की सामग्री 
से परिचय प्राप्त किए बिना इस विषय के विद्यार्थी का अध्ययन पूर्ण नहीं हो 
सकता । यहां इस स्तामग्री का विस्तृत विवेचन संभव नहीं है । 

यद्यपि यूरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने अंग्रेज़ी के माध्यम से इतना 
काम कर डाला है तथा भागे भी कर रहे हैं, कित अत्यंत खेद के साथ 
कहना पढ़ता है कि हिंदी में गान तक प्रस्तुत विषय पर व्शिष उल्लेखनीय 
कार्य नहीं हो सका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी माषा शीर्षक विवेचन 
( १८६० ), बालमुकुंद गुप्त की हिंदी भाषा ( १६०८ ६० ), महावीर 
प्रसाद ट्विवेदी की हिंदी भाषा की उत्मत्ति ( १६०७ ई० ) और बद्रीनाथ 
भट॒ट की हिंदी ( १६२४ ई० ) पृस्तकाकार वर्णुनात्मक निबंध मात्र हैं निनमें 
से कुछ में तो हिंदी साहित्य ओर माषा दोनों का ही विवेचन मिश्रित है । 
महावीर प्रप्ताद ट्विवेदी, को हिंदी भाषा की उत्त्ति के साथ हिंदी साहित्य- 
सम्मेत्नन द्वारा प्रकाशित नागरी अंक और श्रक्षर शीर्षक निबंध-संग्रह बहुत 
दिनों तक हिन्दी विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शक रहे हैं । इन विषयों पर हिंदी 
ग्रंथ समूह की अवस्था का बोध इसी से हो सकता है । हिंदी के सिर को 
ऊँचा करने वाला गोरीशंकर हीराचंद श्रोका का श्राचीन भारतीय लिपि माला 
( प्रथम संस्करण १८६४ ई०, छ्वितीय पंस्करण १८६८ ई० ) शीर्षक ग्रंथ 
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असाधारण है किंतु इस में देवनागरी लिपि ओर श्रंकों का इतिहास है, हिंदी 
भाषा से इसका संबंध नहीं है । कामताप्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण ( सं० 
१६७७ ) साहित्यिक खड़ीबोली के वर्णनात्मक व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत 
सराहनीय है किंतु इस में व्याकरण के रूपों का इतिहास संकेत रूप में कहीं 
कहीं नाम मात्र को ही दिया गया है। इस व्याकरण का यह उद्देश भी नहीं 
है। लेखक का बजमाषा व्याकरण ( १६३७ ई० ) हिंदी में साहित्यिक 
ब्रजभाषा का प्रथम विस्तृत विवेचन है किंतु इस का उद्देश्य मी ऐतिहासिक 
तथा तुलनात्मक सामी देने का नहीं है । 

दुनीचंद का लिखा हुआ पंजाबी और हिंदी का भाषा विज्ञान ( १६२४५ 
हं० ) शीर्षक अंथ तुलनात्मक क्षेत्र में प्रवेश कराता है किंतु मौलिक होते हुए 
भी यह कृति बहुत पूर्ण नहीं है। १६२६४ में श्यामझुंदर दास ने भाषा विज्ञान 
नामक ग्रंथ लिखा था निप्त के हिंदी भाषा का विकास शीर्षक अंतिम अध्याय 
में पहले-पहल आधुनिक सामग्री के भाधार पर भारतीय आर्यभाषाओं का 
संज्षिप्त परिचय तथा हिंदी भाषा के मुख्य-मुख्य रूपों का संक्षिप्त इतिहास देने 
का प्रयास किया गया था। यह श्रध्याय इसी शीर्षक सै अलग पुस्तकाकार 
मी छपा है तथा कुछ संशोधित रूप में हिदीभाणा और साहित्य ग्रंथ के पृर्वार्स 
में भो मिलता है । हिंदी भाषा का यह विवेचन हिंदी में अपने ढंग का पहला 
है क्रितु इस में बड़ी भारी त्रुटि यह है कि वर्णनात्मक अंश तथा ऐतिहासिक 
व्याकरण संबंधी अंश एक दूसरे से मिलन गए हैं तथा ऐतिहासिक 
व्याकरण संबंधी सामग्री अत्यंत संज्षिप्त है । यह कृति हिंदी भाषा के 
विक्रास पर पुस्तकाकार विल्तृत निबंध मात्र है। यहां पर श्यामछुंदर दास तथा 
पद्‌म नारायण आचार्य के भाषारहस्य साग १( १६३४ ई० ) का उछेख कर 
देना भी उचित होगा। मय के इस प्रथम भाग में केवल्व ध्वनि का विषय विस्तार 
के साथ दिया गया है। प्राचीन मारतीय आचार्यों के मतों का यत्र तत्र समावेश 
इस अ्रंथ की विशेषता है। लेखक के हिंदीमाषा के इतिहाप्त के प्रथम संस्करण 
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( १६३३ ६० ) के उपरांत प्रकाशित होने के कारण यह ग्रंथ लेखक-हुय 
को उपयोगी प्िद्ध हुआ है। 

प्रस्तुत हिंदीमाषा का इतिहास इस विषय पर हिंदी में एक विल्तृत 
तथा पूर्ण अंथ की आवश्यकता की पूर्ति के प्रयाप्त-स्वरूप है| हिंदी भाषा के 
इस इतिहास की सामग्री का मुख्य आधार गत साठ प्त्तर वर्ष के अंदर यूरोपोय 
तथा मारतीय दविद्वानों द्वारा किया गया आधुनिक भारतीय श्रार्यभाषाओं से 
संबंध रखने वाला वह कार्य है मिस का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
पुस्तक में यथास्थान भिन्न-मिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख स्थ्न-निर्देश 
सहित बराबर किया गया है | वीम्स, हार्नली तथा चैटर्जी के ऐतिहासिक अंशों 
से विशेष सहायता ली गई है, साथ ही पत्रिकाओं में लेखों के रूप में फैली 
हुईं सामग्री का भी यथासंभव उपयोग किया गया है | एस्तक का विषय-विभाग 
तथा विषय-विवेचन का क्रम चैटर्नी की पुस्तक के ढंग पर रक्खा गया है। 
हिंदी ध्वनियों का वर्शन सकसेना के अवधी ध्वनियों के वर्णन की शैल्ली पर है। 
आधुनिक साहित्यिक खड़ीबोली हिंदी के व्याकरण के ढॉचे को हिंदी की 
बोलियों में प्रतिनिधि स्वरूप मान कर प्रस्तुत अंथ में उठ्ती के रूपों का विस्तृत 
इतिहास देने का प्रयत्न किया गया है। श्रम तथा अवधी बोलियों से संबंध 
रखने वाली विशेष ऐतिहासिक सामग्री संज्ञेप में दी गई है। अन्य आधुनिक 
भारतीय शआर्यभाषाओं से संबंध रखने वाली तुल्ननात्मक सामग्री प्रस्तुत पस्तक 
के क्षेत्र के बाहर पड़ती है अतः यह बिल्कुल् भी नहीं दी गई है । आरंभ 
में एक विस्तृत भूमिका का देना आवश्यक प्रतीत हुआ । इस में हिंदी भाषा 
तथा उस की समकालीन तथा पृव॑ंकालीन भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गना- 
त्मक परिचय है । भूमिका का मुख्य आधार भियर्सन की भाषासर्वे की भूमिका 
में पाई जाने वाली सामग्री है जिस का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 
भूमिका तथा मूल अंथ में कुछ अंश ऐसे भी हैं जो साधारणतया हिंदी भाषा 
के इतिहास से संबंध रखने वाले ग्रंथ में नहीं होने चाहिए थे, जैसे भूमिका में 
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(पार की भाषाओं का वर्गीकरण! अथवा मूल प्रंथ में हिंदी ध्वनिसमूह 
शीर्षक पहला ही अध्याय । कितु हिंदी में इस प्रकार की सामग्री के अभाव 
के कारण तथा हिंदी भाषा के इतिहास को समझने के लिए इन विषयों की 
जानकारी की आवश्यकता को समककर इन अपेक्षित रूप से असंबद्ध विषयों 
का भी समावेश कर लेना आवश्यक समझता गया | 

ग्रंथ लिखते समय अनेक कठिनाइयां उपस्थित हुईं | सब से पहली 
कठिनाई पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी । हिंदी में भाषाशाल्र से संबंध 
रखने वाले पारिभाषिक शब्द एक तो पर्याप्त नहीं हैं । दूसरे जो हैं वे सब्ब- 
सम्मति से भ्रमी स्वीकृत नहीं हो पाए हैं | इस कारण बहुत से नए पारिभा- 
पिक शब्द बनाने पड़े तथा अनेक पुराने पारिभांषिक शब्दों को जाँच कर 
उन में से उपयुक्त शब्दों को चुनना पड़ा । भविष्य में इप्त विषय पर काम 
करने वालों को सुविधा के लिए पारिमाषिक शब्दों की हिंदी-अंग्रेजी तथा 
अंग्रेज़ी-हिन्दी सूचियां पुस्तक के भ्रंत में परिशिष्ट-स्वरूप दे दी गई हैं । 
ध्वनिशासत्र संबंधी पारिमाषिक शब्दों को निश्चित करने में ग्रेहम बेली की 
पृची ( बुलेटिच आवब दि स्कूल आव ओरियंटल स्टडीज भाग ३, पु० 
२८६ ) का भी उपयोग किया गया है। दूसरी कठिनाई हिंदी तथा विदेशी 
नई ध्वनियों के लिये देवनागरी में नए लिपिचिह् बनाने के संबंध में हुई । 
इस विषय में भी बहुत विचार करने के बाद एक निश्चित मार्ग का अवलंबन 
करना पड़ा । नए लिपि-चिह्ों के ढलवाने में हिंदुस्तानी एकेडेमी को विशेष 
व्यय करना पड़ा किंतु इनके समावेश से पुस्तक बहुत अधिक पूर्ण हो सकी 
है तथा इस संबंध में एक नया मार्ग खुल सका है। एक एयक्‌ कोष्ठक में 
देवनागरी लिपि के साथ अंतर्राष्ट्रीय धघ्वन्यात्मक लिपि-चिह्न (दशक 
ए॥07&0 5986०) सी दे दिए गए हें । सामग्री के एकजित करने में तथा 
एक-एक रूप की तुलना करने में जो परिश्रम करना पड़ा वह पुस्तक पर एक 


दृष्टि डालने से ही विदित हो सकेगा । यह सब होने पर भी पुस्तक की नुटियाँ 
डरे 


श्च हिंदी भाषा फा इतिहास 


को लेखक से अधिक भोर कोई नहीं समक सकता। हिंदी भाषा का सर्वोगपूरण 
इतिहास तभी लिखा ना सकता है जब हिंदी की प्रत्येक बोली पर वेज्ञानिक 
ढंग से काम हो चुके । अ्रभी तो इस तरह का कार्य प्रारंग ही हुआ है । ऐसी 
अवस्था में हिंदी भाषा का पूर्ण इतिहास लिखने के लिए दस बीस वर्ष प्रतीक्षा 
करनी पड़ती । इतनी प्रतीज्ञा करना व्ययहारिक न समझ कर लेखक ने हिंदी 
भाषा के इतिहास के इस पृर्व॑रूप को हिंदी भाषा के विद्यार्थियों तथा विद्वानों 
के सामने रख देना आवश्यक समझ्ता। अरब तक की खोज के एक जगह एक- 
त्रित हो जाने से आगे बढ़ने में सुभीता ही होगा | भाशा है कि भविष्य में 
हिंदी माषा के पूर्ण इतिहास के लिखने तथा इस विषय पर नए मार्गों में खोज 
करने के लिए यह ग्रंथ पथ-प्रदर्शन का काम दे सकेगा । 

अपने अनन्य मित्र श्री बाबूराम सकतेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट किए 
बिना यह वक्तव्य अधूरा ही रह जायगा । संपूर्ण अंथ को भाद्योपांत पढ़ कर 
आपने अनेक बहुमूल्य परामर्श दिए । इस के अतिरिक्त पारिमाषिक शब्दों तथा 
नए लिपि-चिह्ों के निर्णय करने में भी आप की पम्मति सदा हितकर सिद्ध 
हुई। आप के विस्तृत अ्रनुभव तथा सत्परामर्श से लेखक ने नो ज्ञाभ उठाया है 
उस के लिए लेखक भाप का आभारी है। झनेक नए लिपि-चिह्ों आदि के प्रयोग 
के कारण इस पृश्तक की छपाई में असाधारण कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । प्रयाग के आदर्श यंत्रालय लॉ जर्न॑त्र प्रेस के पूर्ण सहयोग तथा उत्साह 
के बिना पुस्तक का इस रूप में मुद्रित होना असंभव था । इस के लिए इस 
प्रेपत के संचालक हार्दिक पन्‍्यवाद तथा बधाई के पात्र हैं। अंत में लेखक 
हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के संचालकों का विशेष भ्रामारी है मिन की दूरदर्शिता के 


कारण ही ऐसे नख्ल्िि ओर नीरस किंतु आवश्यक विषय पर अ्रंथ प्रकाशन 
संभव हो सका । 
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चैटनी--सुनीति कुमार, बेंगाली लेंग्वेन--आएि- 
निन ऐन्‍्ड डेवेलपमेंट ( १६९६ ई० ) 

जर्नल भाव दि रायल एशियाटिक प्रोप्तायटी 

तड्ित 

तत्सम 

तल्लव 

देखिए 

नागरी-प्रचारिणी पत्रिका 

पंजाबी 

पाली 

पुद्धिग 

पूर्व ईपा 

पृष्ठ 

प्राकृत 

प्राचीन भारतीय आर्यमाषा 

फ़ारसी 

बंगाली 

चहुवचन 

बिहारी 

बीम्स, कंपैरेटिव भेमर आव दि माडन एरियन 
हेंग्वेजेज़ भाव इंडिया ( भाग १, १८७२ 
ईं०; भाग २, १८७४ हैंग; भाग ३, 
१८७६ ईैं० ) 

बोल्ली 

ब्रमभाषा 
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हिंदु ० 


संक्षिप्त-रूप २१ 


भाग 

भारतीय आयभाषा 

भारत-ईरानी 

भारत-यूरोपीय 

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा 

महाराष्ट्री 

राजस्थानी 

ल्षिग्विस्टिक सर्वे झाव इंडिया 

वार्ड, फ़ोनेटिक्स भाव इंगलिश ( १६२६ ई० ) 

शोरसेनी 

छंल्कत 

सकसेना--बाबूराम, एवोल्यूशन श्रावभवधी 
( १६३८ ) 

हार्नत्री, ईस्ट हिंदी ग्रेमम ( १८८० ई० ) 

हिंदी 

हिंदुस्तानी 


नए लिपि-चिह्न 


विवृत अग्र हस्व भ । यह पुरानी फ़ारसी-पहलवी-में मित्रता 
है जैसे मंसंताह । पहलवी में दीर्घ था अग्र विवृत न होकर 
पश्च बिवृत् होता है । 

विवृत अग्र दीर्घ आ; यह आठ प्रधान रवरों में चोथा स्वर है। 
अरड्/विवृत मध्य हस्वाई अथवा उदासीन स्वर | यह स्वर 
पंजाबी तथा हिंदी की कुछ बोलियों में पाया नाता है, नेसे 
अव० पोरहीं, पंजाबी नॉर्फर्‌ । 

अरद्धविवृत परच हस्वस्वर । यह प्रधान स्वर थीं से भ्रधिक 
नीचा है [ अंग्रेजी स्वर नं० ६, नेसे भं० नेंट, (४०४) 
बेंक्स (9०5) ]। 

अर्द्धंविवृत पश्च दीर्घ स्वर । यह प्रधान स्वर आ से नीचा है । 
अंग्रेज़ी स्वर नं ० ७ थ्रों के लिए इस चिह् का प्रयोग हिंदी में 
प्रचलित हो गया है, नेसे अं ० ऑल (शा) सो (४४७) । अंग्रेज़ी 
विदेशी शब्दों में थ के स्थान पर भी इस का प्रयोग होता है । 
अद्ध॑स्वर थू का शुद्ध वेदिक रूप । 

फुसफुसताहट वाली ₹ जो अवधी आदि बोलियों में पाई जाती 
है, दे० $ २४ । 

अड्धंस्वर व्‌ का शुद्ध वैदिक रूप । 

फुसफूसाहट वाला उ जो अवबधी आदि बोलियों में पाया 
जाता है, दे” $ २०। 


नए लिपि-चिह्न श्रे 


अद्धंस॑वृत्‌ भ्रम्म हस्वस्वर अर्थात्‌ हृस्‍्व ए, दे० $ २६ । 
फुसफुसाहट वाल्ला ए नो श्रववी भ्रादि कुछ बोलियों में पाया 
जाता है, दे० $ २७ । 
, भद्धविवरत्‌ मध्य दीघस्वर । अंग्रेज़ी स्वर नं० ११, जेसे अं० 
बढ़ ( 97: ) लीन ( ॥०४४४ ) | 
अद्धंविदृत्‌ भ्रग्म हस्कस्वर । अंग्रेज़ी स्वर नं० ३, जैसे आं० 
कॉलेज ( ००626 ), बच ( 7०7०७ )। 
अरद्धविवृत्‌ भग्न दीघ॑स्वर । प्रधान स्वर नं० ३, दे० $ २८ । 
श्रद्ध॑विवृत्‌ भ्ग्न हस्वस्वर, किंतु प्रधान स्वर नं० ३ से काफ़ी 
नीचा । अंग्रेज़ी स्वर नं० ४, जैसे अं०मैंन्‌ ( 7090 ) गैंस्‌ 
(828 ) | 
अर्द्संवृत्‌ पश्च हस्वस्वर श्रथात्‌ हस्व थो, दे” $ १७। 
अर्द्धविवृत्‌ पश्च इस्वस्वर, दे० $ १४। 
अर्द्धविवृत्‌ पश्च दीर्घस्वर, दे० $ १६ । प्रधान स्वर न॑० ६। 
अंग्रेजी स्वर न॑० ७ णो वाह्तव में ऑ के अधिक निकट है। 
स्व॒स्यंत्रमुखी भ्रधोष स्पर्श व्यंजन श्र्थात्‌ अरबी 'हम्जा! । 
उपालिनिह्न घोष संघर्षी ध्वनि, अर्थात्‌ अरबी &। 
अलिनिह भ्रघोष स्पर्श, जो भरबी में पाया जाता है । यह 
फ़ारसी में निह्ामूलीय क्‌ हो जाता है। 
अलिजिह भ्रघोष संघर्षी। यह भरबी में पाया जाता है। 
फ़ारसी में यह जिह्ामूलीय ख़्‌ हो नाता है । 
अलिनिह घोष संघर्षी। यह श्रबी में पाया जाता है। 
फ़ारसी में यह निह्ाामूलीय ग हो नाता है । 
स्पर्श-संघर्षी तालव्य-वरत्स्य अघोष जो अँग्रेजी तथा पहलवी 
में है, जेसे भे० ( ८799५ )। 


हिंदी भाषा का इतिहास 


स्पर्श-संघर्षी तालव्य-र्त््य घोष, जेसे अं० जज ( ]००8% ) 
कंठस्थान युक्त कत्स्य घोष संघर्षी; अरबी » । 

उ्दू' (# को देवनागरी भ्रतुलिपि । 

तालव्य-वर्त्स्य घोष संघर्षी अर्थात्‌ श्‌ का घोष रूप | यह भरबी, 
फ़ारसी, भ्रंभेजी भादि में है । 

कंठस्‍्थान युक्त कर्स्य घोष पार्खिक । यह ध्वनि भ्ररबी में है । 
वर्त्य भधोष स्पर्श । यह ध्वनि अंग्रेजी में पाई जाती है । 
हिंदी ट्‌ मूह्ुन्य है, वर्त्स्य नहीं । 

वर्त्य घोष स्पर्श अर्थात्‌ ट का घोष रूप । 

मूर्डुन्य पार्शिवक घोष अल्पप्राण | यह ध्वनि वैदिक भाषा 
में थी। 

मूडन्य पार्शिक घोष महाप्राण | यह ध्वनि भी वैदिक भाषा 
में थी। 

कंठस्थानयुक्त वर्त्त्य अघोष स्पर्श, जेंसे अरबी » । 

ढंत अधोष संघर्षी । यह ध्वनि भरबी तथा अंग्रेजी में मिलती 
है, जेसे अं० थिन्‌ (४४ ) हिंदी थ्‌ संघर्षी न होकर 
स्पर्श ध्यनि है । 

कंठस्थानयुक्त वर्त्स्थ घोष स्पर्श, अरबी (७ | 

ढंत्य घोष संघर्षी थ्‌ का घोष रूप | यह ध्वनि अरबी तथा 
श्ंग्रेजी में मिलती है । 

वेदिक घूल अरद्धस्वर हैं का रूपांतर | 

कंठस्थानयुक्त वर्त्स्य घोष पार्खिक | यह ध्वनि अरबी तथा 
अंग्रेज़ी में है। अंग्रेज़ी में यह भ्रश्पष्ट ल्ञ (१972) कह- 
लाता है। 

कंठयोष्ठय अद्ध॑त्वर | हिंदी में शब्द के मध्य में आने वाले 


नए लिपि-चिह्न श्र 


हलंत व्‌ का उच्चारण व्‌ _ के समान होता है, दे० $ ८० । 
अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी आदि में भी यह ध्वनि पाई जाती है। 
कंठस्थानयुक्त व्त्स्य अधोष संघर्षी, जेसे अरबी / । 

उर्दू” » की अनुलिपि । 

स्वस्यंत्रमुखी अघोष संघर्षी अर्थात्‌ विस्नग या अघोष हू | 
उपालिजिह् अधोष पंघर्षी, जेसे अरबी « जो & का घोष 
रूप है । 

बैदिक भाषा में यह उपध्मानीय तथा जिह्ामूलीय दोनों का 
लिपिचिह्न है। उपध्मानीय द्द्योष्ठय संघर्षी अधोष ध्वनि थी 
जो देवनागरी लिपि में फू या इसी प्रकार के किसी अन्य लिपि- 
चिह्न से प्रकट की जा सकती है। निहामूलीय निह्मामूलस्था- 
नीय संघर्षी अधोष ध्वनि थी जो ख़्‌ के समान रही होगी । 


विशेष-चिह्न 


यह चिह्न पूर्वरूप से पररूप के पसरिि्तन को बताता है, नैसे 
सं० अग्नि > प्रा० अगस्गि >- हि आग | 

यह चिह्न पररूप से पूर्वरूप के परिवर्तन को बताता है, नेसे 
हि० आय < प्रा० अरियि < सं० अरिन । 

यह चिह्न शब्दों के उन रूपों पर लगाया गया है जो वास्तव में 
प्राचीन भाषाओं में व्यवहत नहीं हुए हैं, बल्कि संभावित रूप 
मात्र हैं, जेसे संल्क्ृत पत्ते का संभावित प्राकृत रूप पक्खे* | 
यह धातु का चिह्न है, जेसे स॑ / पृ । 
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भूमिका 


अर, संसार की भाषाएं ओर हिंदी 


क, संसार की भाषाओं का वर्गीकरण" 


वंदक्रम के अनुसार भाषातत्वविज्ञ संसार की भाषाओं को कुलों, उपकुलो, 
शाखाओ, उपशाखाओो तथा समुदायों मे विभक्त करते हें।' हिंदी भाषा का संसार में 
कहां स्थान है यह समभने के लिए इन विभागों का सक्षिप्त वर्णेन देना आवश्यक हैं। उन 
समस्त भाषाओं की गणना एक कुल में की जाती है जिन के संबंध में यह प्रमाणित हो चुका' 
है कि थे सब किसी एक मूलभाषा से उत्पन्न हुई है। नए प्रमाण मिलने पर इस वर्गीकरण 
में परिवर्तेन संभव है। अब तक की खोज के आधार पर संसार की भाषाएं निम्नलिखित 
मुख्य कूलो में विभक्त की गई है-- 

१. भारत-यूरोपीय कुल--हमारे दृष्टिकोण से इस का स्थान सब से प्रथम है । 
कुछ विद्वान इस कुल को आर्य, भारत-जर्मनिक अभ्रथवा जफेटिक नामो से भी पुकारते हे। 
इस कुल की भाषाए उत्तर भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा प्राय: संपूर्ण यूरोप में बोली 


१8० ब्रि०(११वां संस्करण ), 'फ़िलॉलोजी' शीर्षक लेख, भाग २१, पु० ४२६६० 

* भाषा क्या है, उस की उत्पत्ति फंसे हुई, श्रादि सें सनुष्यमात्न की क्‍या कोई एक 
भूलभाषा थी, इत्यादि प्रदव भाषाविज्ञान के विषय से संबंध रखते हे श्रतः प्रस्तुत विषय 
के क्षेत्र से ये पुर्ण-झूप से बाहर है। 

* जफ़ेंटिक ताम बाइबिल के झनुसार भनुष्य-जाति के वर्गीकरण के श्राधार पर दिया 
गया था। जफ़ेटिक के अतिरिक्त सनुष्य-जाति के दो अन्य विभाग सेमिटिक तथा हैसिटिक 
के नाम से बाइबिल में किए गए है। इन में से भी प्रत्येक के नाम पर एक-एक भाषाकुल 
का नाम पड़ा है। मनुष्य-जाति के इस वर्गीकरण के शास्त्रीय होने में संदेह होने पर जफेटिक 
नाम छोड़ दिया गया, यद्यपि शेष दो नाम अब भी प्रचलित है। भारत-जर्म॑निक से तात्पयें 
उन भाषाओं से लिया जाता था जो पूर्व सें भारत से लेकर पद्चिचम में जर्मनी तक बोली 
जाती हे। बाद को जब यह सालूस हुआ कि जमंनो के और भी पश्चिस में प्रायलेंड की 
केल्टिक भाषा भी इसो कुल की है, तब यह वास भी अनुपयुक्‍तत ससका गया। श्रारभ 


श्श 
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जाती है। ससस्‍्कृत, पाली, जेद, पुरानी फारसी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि प्राचीन भाषाएं इसी' 
कुल की थी। आजकल इस कुल में अ्रग्नेजी, फ्रासीसी, जर्मन, नई फ़ारसी, पह्तो, हिंदी, 
मराठी, बगाली तथा गुजराती आदि भाषाएं है। 


२. सेमिटिक कुल--प्राचीन काल की कुछ प्रसिद्ध सभ्यताश्रों के केद्रों मे--जैसे 
फोनेशिया, आरमीय तथा असीरिया मे---लोगों की भाषाएं इसी कुल की थी। इन प्राचीन 
भाषाओं के नमूने भ्रव केवल शिलालेखो इत्यादि मे मिलते है। यहूदियों की प्राचीन हिल्नू 
भाषा जिस में मूल बाइविल लिखी गई थी और प्राचीन भ्रवी भाषा जिस में कुरान है, 
इसी कुल की है। श्राजकल इस कुल की उत्तराधिकारिणी वर्तमान श्ररवी तथा हवशी 
भाषाएं है। 

३. हैमिहिक कुल---इस कुल की भाषाएं उत्तर श्रफ्नीका में बोली जाती हैं जिन 
में मिश्र देश की प्राचीन भाषा काप्टिक सुख्य है। प्राचीन काप्टिक के नमूने चित्र-लिपि 
में खुदे हुए मिलते हे। उत्तर अफ्रीका के समुद्रतट के कुछ भाग मे प्रचलित लीबियन या 
बवेर, पूर्व भाग के कुछ अश् में बोली जानेवाली एथिश्रोपियन तथा सहारा मरुभूमि की 
हौसा भाषा इसी कुल में है। भ्ररव के मुसलमानों के प्रभाव के कारण मिश्र देश की वतें- 
मान भाषा झब अरबी हो गई है। कुछ समय पूर्व मूल मिस्ली भापा काप्टिक के नाम से 
जीवित थी। मिस्र देश के मूल-निवासी, जो काप्टिक नाम से ही प्रसिद्ध है, अपनी भाषा 
के उद्धार का प्रयत्त कर रहे है। 

४. तिब्बती-चीनी कुल--इस कुल को बौद्ध-कुल नाम देना श्रनुपयुक्त न होगा, 


में भाषाशास्त्र में जर्मल विद्वानों ने श्रधिक कार्य किया था और यह वास भी उन्ही का दिया 
हुआ था। जर्मनी में श्रव भी इस कूल का यही नाम प्रचलित है। श्रार्य-कुल नाम सरल 
तथा उपयुक्त था, कितु एक तो इस से यह भ्रम होता था कि श्रायं-कुल की भाषाएं बोलने 
बाले सब लोग श्रार्य-जाति के होगे, जो सत्य नहीं है, इस के अतिरिक्त ईरानी तथा भारतीय 
उपशज्ञाखाश्रों का संयुक्त नाम झार्य-उपकुल पड चुका था, श्रतः यह सरल नाम छोड़ देना 
पडा। भारत-यूरोपं य नाम भी बहुत उपयुक्त नहीं है। इस नाम के श्रनुसार भारत 
और यूरोप में बोली जाने वाली सभी भाषाओं की गणना इस कुल में होनी चाहिए। 
किंतु भारत में ही द्राविड़ इत्यादि दूसरे कुलों की भाषाएं भी बोली जाती है। इस ताम सें 
दूसरी त्रुटि यह है कि भारत और यूरोप के बाहर बोली जानेबाली ईरानी भाषा की उप- 
शाखा का उल्लेख इस में नही हो पात्रा। इन त्रुटियों के रहते हुए भी इस कुल का यही नास 
प्रचलित हो गया है। अंग्रेज़ी तथा फ्रांसीसी 'ेद्ान इस कुल को भारत-प्रोपीय मास 
से ही पुकारते हूँ। 
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क्योकि जापान को छोड़ कर शेष समस्त बौद्ध धर्मावलबी देश, जैसे चीन, तिब्बत, बर्मा, 
स्यथाम तथा हिमालय के अदर के प्रदेश, इसी कुल की भाषाएं| बोलने वालो से बसे हे । 
सपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में इस कुल की भाषाएं प्रचलित हे। इत सब में चीनी भाषा 
मुख्य है। ईसा से दो सहल्न॒ वर्ष पूर्व तक चीनी भाषा के अस्तित्व के प्रमाण मिलते है। 

५. यूरल-अलठाइक कुल--इस को तूरानी या सीदियन कुल भी कहते है। इस 
कुल की भाषाएं चीन के उत्तर में मगोलिया, मचूरिया तथा साइबेरिया में बोली जाती है। 
तुर्की या तातारी भाषा इसी कुल की है। यूरोप में भी इस की एक शाखा गई है, जिस की 
भिन्न-भिन्न बोलिया रूस के कुछ पूर्वी भागो मे बोली जाती है। कुछ विद्वान जापान तथा 

- कोरिया की भाषाओ्रो की गणना भी इसी कुल में करते है। दूसरे इन्हे तिब्बती-चीनी कुल 
में रखते है। 

६. द्राविड़ कुल---इस कुल की भाषाए दक्षिण-भारत में बोली जाती है, जिन में 
मुख्य तामिल, तेलगू, मलयालम तथा कनारी है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये उत्तर- 
भारत की शआ्रार्य-भाषाश्रो से बिल्कुल भिन्न हे। 

७. सैले-पालीनेशियन कुल--मलाका प्रायद्वीप, प्रशात महासागर के सुमात्रा, 
जावा, बोनियो इत्यादि द्वीपो तथा अफ्रीका के निकटवर्ती मडागास्कर द्वीप में इस कुल की 
भाषाए बोली जाती है। न्यूजीलेड की भाषा भी इसी कुल की हे । भारत में संथालो इत्यादि 
की कोल-भाषाए इसी कुल में गिनी जाती है। मलय-साहित्य तेरहवी शताब्दी तक का 
पाया जाता है। जावा में भी तो इंसवी सन्‌ की प्रारभिक शताब्दियो तक के लेख इसी कुल 
की भाषाओ में मिले हे। इन देशो की सभ्यता पर भारत के हिंदुकाल का बहुत प्रभाव 
पडा था। 

८. बंदू कुल--इस कुल की भाषाएं दक्षिण अफ्रीका के आदिम-निवासी बोलते 
हैं। ज़ज़ीबार की स्वाहिली भाषा इसी कुल में है। यह व्यापारियों के बहुत काम 
की हे। 

६. मध्य-अ्रफ़ीका कुल--उत्तर के हैमिटिक तथा दक्षिण के बटू कुलो के बीच में 
शेष मध्य-भ्रफ्रीका मे एक तीसरे कुल की बोलिया बोली जाती है। इन की गिनती मध्य- 
अफ्रीका कुल में की गई है। ब्रिटिश सूदान की भाषाएं इसी कुल मे है। 

१०. अमेरिका की भाषाओं का कुल--उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के मूल-निवा- 
सियो की बोलियो को एक पृथक्‌ कुल में स्थान दिया गया है। मध्य-श्रफ़ीका की बोलियो 
की तरह इन की सख्या भी बहुत है, तथा इन में आपस में भेद भी बहुत है। थोड़ी-थोडी 
दूर पर बोली में अतर हो जाता है। 

११. शास्ट्रेलिया तथा प्रशांत सहासागर की भाषाओं के कुल--आस्ट्रेलिया महा- 
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हीप तथा टस्मेनिया के मूल-निवासियों की भाषाएं एक कुल के मंतर्गत रवखी जाती है। 
प्रशांत महासागर के छोटे-छोटे द्वीपों में दो अन्य भिन्न कुलो की भाषाएं बोली जाती हे । 


१३ छ्ोष भाषाएं--कुछ भाषाझो का वर्गीकरण अभी तक ठीक-ठीक नहीं हो 
पाया है। उद्यहरणार्थ काकेणिया प्रदेश की भाषाओं को किसी कुल में सम्मिलित नही 
किया जा सका है। इन मे जाजियन का प्रचार सव से अधिक है । यूरोप की वास्क तथा 
यूटुस्कन नाम की भाषाएं भी बिल्कुल निराली है। ससार के किसी भाषा-कुंल मे इन 
की गणना नही की जा सकी है। यूरोप के भारत-यूरोपीय कुल की भाषपाओ्रो से इन का 
कुछ भी सबंध नही है। 


ख, मारत-यूरोपीय कुल 


संसार की भाषाशरों के इन बारह मुख्य कुलो में भारत-यूरोपीय कुल से हमारा 
विशेष सवंध है। जैसा वतलाया जा चुका है, इस कुल की भाषाएं घराय सपूर्ण यूरोप, ईरान, 
श्रफगानिस्तान तथा उत्तर-भारत में फैली हुईं हे। इल्हें प्राय. दो समूहों मे विभक्त किया 
जाता है जो 'केटम' और 'शतम्‌” समूह कहलाते हैँ ।' प्रत्येक समूह मे चार-चार उपकुल 
हैं! इन झ्ाठो उपकुलों का सक्षित वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
१. शा था भारत-ईरानी--इस उपकुल में तीन मुख्य शाखाएं हे। प्रथम में 
भारतीय आये-भाषाए है तथा दूसरे में ईरानी भाषाएं। एक तीसरी शाखा दरद या पैजशाची 
भाषाओी की भी मानी जाने लगी है। इन का विशेष उल्लेख आ्रागे किया जायगा। 


*8० ब्वि० (१४वां संस्करण), देखिए 'इंडो-पूरोपियन' क्षीर्षक लेख में भाषा- 
संबंधी विवेचन । 

* भारत-यूरोपीय कुल की भाषाओं को दो समूहों में विभकत करने का श्राधार कुछ 
कंठ-देशीय मूल-वर्णों (क, ख, ग, घ) का इन समूहों की भाषाओं में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण 
करना है। एक समूह में ये स्पर्श व्यंजन ही रहते है, कितु इूसरे में ये अष्म (सिबिलेट्स) 
हो जाते है। यह भेद इन भाषाओं में पाए जानेवाले “सो” दब्द के दो भिन्न रूपों से भली 
प्रकार प्रकट होता है । लैदिन में, जो प्रथम समूह की भाषाओं में से एक है, सौ' के लिए 
केंटम्‌' शब्द श्राता है; किंतु संस्कृत में; जो दूसरे समूह की है, शतस्‌' रूप मिलता है। 
पहला समूह बिल्कुल यूरोपीय है, श्रौर केंटम समूह' के नाम से पुकारा जाता है। दुसरे 
समूह में पूर्व यूरोप, ईरान तथा भारत फी श्रार्यभाषाएं सम्मिलित हे। यह शतस्‌ समूह 
कहलाता है। 
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२. आरमेनियन--आये उपकुल के पश्चिम मे झारमेनियन है। इस मे ईरानी 
शब्द अधिक माज्ना मे पाए जाते है। आरमेनियत भाषा यूरोप भौर एशिया की भाषाओं 
के बीच में है। 

३. बाल्दो-स्लैवोनिक--इस उपकुल की भाषाएं काले समुद्र के उत्तर मे प्राय* 
संपूर्ण रूस मे फैली हुई है। श्रायं उपकुल की तरह इस की भी शाखाए है। बाल्टिक शाखा 
में लिथूएनियत, लेटिश, और प्राचीन प्रशियन बोलियां हे। स्लैवोनिक शाखा में बलगे- 
रिया की प्राचीन भाषा, रूस की भाषाएं, सवियन, स्लोवेन, पोलैड की भाषा, जेक भ्रथवा 
बोहेमियन और सर्व ये मुख्य भेद है। 

४. भ्रलबेनियन--शतम्‌ समूह” की श्रतिम भाषा अलबेनियन है। श्रारमेनियन 
की तरह इस पर भी निकंटवर्ती भाषाओ्रो का प्रभाव भ्रधिक है। इस भाषा में प्राचीन 
साहित्य नही पाया जाता। 

५. ग्रीक---केठम्‌ समूह' की भाषाओं मे यह उपकुल सब से प्राचीन है। प्रसिद्ध 
कवि होमर ने 'ईलियड' तथा झोडेसी' नामक महाकाव्य प्राचीन ग्रीक भाषा में ही लिखे 
थे। सुकरात तथा अरस्तू के मूलग्रथ भी इसी मे है। भआाजकल भी यूनान देश मे इसी प्राचीन 
भाषा की बोलियों में से एक का नवीन रूप बोला जाता है। 

६. इटेलिक या लैटिन--प्राचीन रोमन साम्राज्य की लैटिन भाषा के कारण यह 
उपकुल विशेष आदरणीय हो गया है। यूरोप की सपूर्ण वर्तमान भाषाओं पर लैटिन और 
ग्रीक भाषाश्रों का बहुत प्रभाव पड़ा है। आधुतिक यूरोपीय भाषाओं में भी विज्ञान से 
शब्दों का निर्माण इन्ही प्राचीन भाषाश्रों के सहारे होता है। इटली, फ्रास, स्पेन, रूमा- 
निया तथा पुर्तंगाल की वर्तमान भाषाएं लैटिन ही की पुत्रियां है। 

७. केल्टिक--इस उपकुल की भाषाओो में दो मुख्य भेद है। एक का वर्तमान 
रूप झायलेंड मे मिलता, तथा दूसरे का ग्रेट ब्रिटेत के स्काटलेड, वेल्स तथा कारनवाल प्रदेशों 
में पाया जाता है। इस उपकुल की पुरानी गाल भाषा अरब जीवित नही है। 

८ जमेनिक या ट्यूटानिक--इस का प्राचीन रूप गाथिक श्रौर ना भाषागझरो 
में मिलता है। प्राचीन नार्स भाषा से निकट ऐतिहासिक काल में स्वीडेन, नादवें, डेन्मार्क 
तथा आइसलेड की भाषाएं निकली है। जर्मन, डच, फुलेमिश तथा अग्रेजी भाषाएं इसी 
कूल में है। हु 
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ग, आय अथवा भारत-ईरानी उपकुंल॒ ४“ 

भारत-यूरोपीय कुल के इन आठ उपकुलो मे आये अ्रथवा भारत-ईरानी उपकुल 

का कुछ विशेष उल्लेख करना आवद्यक है। जैसा कहा जा चुका है इस की तीन मुख्य 
शाखताएं है--१. ईरानी, २. पैशाची, या दरद, तथा ३ भारतीय आर्याषा। 
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१. ईरानी--ऐतिहासिक क्रम के अनुसार ईरान की भाषाम्रों के तीन भेद मिलते 
है---(क्ष) पुरानी फ़ारसी के सब से प्राचीन नमूने पारसियो के धर्मग्रथ अवस्ता मे मिलते 
है। अवस्ता के सब से पुराने भाग ईसा से लगभग चौदह शताब्दी पूर्व के माने जाते है। 
अवृस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा-से बहुत मिलती-जुलती है। इस में आइचर्य भी नहीं, 
क्योकि ईरान के प्राचीन लोग अपने को आर्य-बर्ग का मानते थे। इस का उल्लेख इन के 
ग्रथो मे बहुत स्थलो पर आया है। अवस्ता के बाद पुरानी फारसी भाषा के नमूने कीलाक्षर 
लिपि मे लिखें हुए शिला-खडो और ईटो पर पाए गए है। इन में सब से प्रसिद्ध हह्लामनीय 
बश के महाराज वारा (५२२-४८९६ ई० पू०) के शिलालेख है। इन लेखो में दारा अपने 
झआार्ये होने का उल्लेख गर्व के साथ करता है। (त्र) पुरानी फारसी के बाद माध्यूमिक्‌ . 
फ़ारसी का काल भ्राता है। इस का मुख्य-रूप पहलवी हैं। ईसवी तीसरी से सातबी 
शताब्दी तक ईरान मे सासन-व्षी राजा ने राज्य किया था। उन के संरक्षण में पहलवी 
साहित्य ने बहुत उन्नति की थी। (ज्ञ) नई-फारसी का सब से प्राचीन रूप फिर॒दौसी के 
शाहनामे मे मिलता है। फ़िरदौसी ने सेमिटिक कुल की भाषाओं के शब्दों को श्रपनी भाषा 
में श्रधिक नही मिलने दिया था, परतु श्राजकल साहित्यिक फारसी मे अरबी शब्दों की भर- 
भार हो गई है। रूसी तुकिस्तान की ताजीकी, अफगानिस्तान की पश्तो, तथा बलूचिस्तान 
की बलूची भाषाएं नई फारसी की ही प्रशाखाएं है। 


२. पैज्ञाची---यह माना जाता है कि मध्य-एशिया की ओर से आय लोग भारत 
में कदाचित्‌ दो मुख्य मार्गों से श्राए थे। एक तो हिंदूकुश पर्वत के पदिचम से होकर काबुल 
के मार्ग से, और दुसरे वक्षु (आवक्सस) नदी के उद्गम-स्थान से सीधे दक्षिण की ओर दुर्गम 
पर्वतो को पार करके। इस दूसरे मार्ग से आने वाले समस्त आय उत्तर-भारत के मैदानों मे 
पहुँच गए होगे इस में सदेह है। कम से कम कुछ भारय हिमालय के पहाडी प्रदेश मे झ्रवश्य 
रह गए होगे। इन लोगो की भाषप पर सस्कृत का प्रभाव न पडना स्वाभाविक है, क्योकि 
सस्कृत का विशेष रूप भारत में आने के बाद हुआ था। भ्राजकल इन' भाषाओं के बोलने- 
वाले काइमीर तथा उस के उत्तर मे हिमालय के दुर्ग प्रदेशों मे पाए जाते हैं। यह भाषाएं 
भारतीय-असस्क्ृत श्राय-भाषाए कहला सकती है। इन का दूसरा नाम पिशाच या दरद भाषाएं 
भी है। काश्मीरी भाषा इन्ही में स्रे एक है। इस पर ससस्‍्क्ृत का इतना श्रधिक प्रभाव पड़ा 
था कि कुछ दिलों पूर्व तक यह भारत की शेष आयै-भाषाओ में ग्रिवी जाती थी। काइमीरी 


8० ब्वि०, १४वां संस्करण, ईरानियन लैग्वेजेज् ऐंड परश्चियय। लि० स०; 
भूमिका, भा० १, झ० ६, इरानियन ब्रांच। 
*लि० स०, भूमिका, भा० ३, श्र० १० 
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छ 


भाषा प्राय. शारद[ लिपि में लिखी जाती है । मुसलमान लोग फ़ारसी लिपि का व्यवहार 
करते है। 

३. भारतीय-प्रार्य श्रथवा श्रार्यावर्ती--यह शाखा भी तीन कालो में विभकक्‍त की 
जाती है--प्राचीन काल, मध्यकाल, तथा आधुनिक काल । (क्ष) प्राचीन काल की भाषा का 
अनमान ऋग्वेद के प्राचीन अशो से हो सकता हैं। इस काल की भाषा का भर कोई चिह्न 
नही रहा है। (चर) मध्यकाल की भाषा के बहुत उदाहरण मिलते है। पाली, अशोक की 
धर्मेलिपियों की भाषा, साहित्यिक प्राकृत तथा अपभ्रश भाषाएं इसी काल से गिनी जाती है । 
(ज्ञ) आधुनिक काल मे भारत की वर्तमान आयेभाषाए है। इन के भिन्न-भिन्न रूप श्राजकल 
समस्त उत्तर-भारत मे बोले जाते है । साहित्यिक दृष्टि से इन मे हिंदी, बगाली, मराठी तथा 
गुजराती मुख्य हे। इस शाखा की भाषाझो का विस्तृत विवेचन भागे किया गया है। 

ससार की भाषाओं मे हिंदी का स्थान क्या है, यह अब स्पष्ट हो गया होगा। ऊपर? 
दिए हुए पारिभाषिक नामो के सहारे सक्षेप में हम कह सकते है कि ससार के भाषासमूहो / 
में भारत-यूरोपीय कुल के भारत-ईराती उपकुल में भारतीय-श्रार्य शाखा की आधुनिक. 
भाषाओ्रो मे से एक मुख्य भाषा हिंदी है। 


आ. श्रार्यावर्ती अथवा भारतीय आयंभाषाओं का इतिहास 
क, आयों का मूल-स्थान तथा भारत-परवेश' 


यह स्पष्ट है कि भारत की अन्य आधुनिक आयेभाषाओ के समान हिंदी भाषा का 
जन्म भी आर्यो की प्राचीन भाषा से हुआ है। भारतीय श्रार्यो की तत्कालीन भाषा धीरे-धीरे 
हिंदी भाषा के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई, यहा इसी पर विचार करना है। किंतु सब से 
पहले इन भारतीय आरयों के मूल-स्थान के सबध मे कुछ जान लेना अनुचित व होगा ।* 


*लि० स०, भूमिका, भा० १, झ० ८ 

* प्राच्नीत भारतीय ग्रंथों में आयो के भारत-आगमन के संबंध में कोई उल्लेख नही 
है। पुराने ढंग के भारतीय विद्वानों का सत था कि झ्ायें लोगों का मूल-स्थान तिव्बत 
में किसी जगह पर था। वहीं मनृष्य-सुष्टि हुई थी, और उसी स्थान से संसार में लोग 
फले। भारत में भी श्रार्ये लोग वहीं से आए थे। 

ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के झ्राधार पर लोकमान्य पंडित बाल-गंगाघर तिलक ने 
उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश में श्रार्यो का मूल-स्थाच होना प्रतिपादित किया था। इस 
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हमारे पूवंज आरयों का मूल निवासस्थान कहा था, इस सबंध में बहुत मतभेद है। 
भाषा-विज्ञान के आधार पर यूरोपीय विह्यनो का अनुमान है कि वे मध्य-एशिया अथवा 
वक्षिण-पूव्र यूरोप में कही रहते थे। यह अनुमान इस प्रकार लगाया गया है कि भारत- 
यूरोपीय कुल की यूरोपीय, ईरानी, तथा भारतीय प्रशाखाए जहा पर मिली है, उसी के 
आस-पास कही इन भाषाओं के बोलने वालो का मूल-स्थान होना चाहिए, क्योकि उसी 
जगह से ये लोग तीन भागो में विभक्त हुए होगे। सब से पहले यूरोपीय शाखा अलग हो 
गई थी, क्योंकि उस की भाषाओं और शेष श्रार्यों की भारत-ईरानी भाषाओ्रों में बहुत भेद 
है। ये छोप भ्राय॑ कदाचित्‌ बहुत समय तक साथ रहते रहे। बाद को एक शाखा ईरान मे 
जा बसी और दूसरी भारत मे चली भ्राई। इन दोनो शाखाओं के लोगो के प्राचीनतम 
ग्रथ अवस्ता और ऋग्वेद है, जिन की भाषा एक-दूसरे से बहुत कुछ मिलती है। उच्चारण 
के कुछ साधारण नियमो के भ्रनुसार परिवतेन करने पर दोनो भाषाओं का रूप एक हो 
जाता है। 


भारत मे श्ाने वाले झाय॑ एक ही समय मे नही झाए होगे, कितु सभावना ऐसी है कि 
यह कई बार में आए होगे। वर्तमान भारतीय श्रार्य-भाषाश से पता चलता है कि आर्य लोग 


कल्पना का खंडन करते हुए बंगाल के एक नवयुवक विह्मान ने अ्रपत्री पुस्तक ऋण्वेदिक 
इंडिया में यह सिद्ध करने का यत्न किया कि श्रार्यो का सूल-स्थान भारत में ही सरस्वती 
नदी के तट पर श्रथवा उसी के उद्गम के तिकट हिमालय के अ्रंदर के हिस्से सें कही 
प्र था। उन के मतानुसार प्राचीन स्रंथो में ब्रह्मावत्त देश की पवित्रता का कारण कदाचित्‌ 
यही था। यहीं से जाकर श्ार्य लोग ईरान में बसे। भारतीय श्रायों के पश्चिम की औोर 
बसनेवाली कुछ श्वनाय जातियां, जिन की भाषा पर आ्रायभाषा का, प्रभाव पड़ता 
स्वाभाविक था, बाद को भगाई जाने पर यूरोप के भूलनिवासियों को विजय करके 
चहां जा बसी थीं। यूरोपीय भाषाओं सें इसी लिए श्रार्भभाषा के चिह्न बहुत कम 
पाए जाते है। वास्तव में वे झार्यभाषाएं हे ही नहीं। 


जो कुछ हो, भार्यो के मूल-स्थान के विषय में निशचय-पुर्वक अ्रभी तक कुछ नही कहा 
जा सकता। संसार के बिद्दानों का, जिन में यूरोप के विद्वानों का आ्राधिदय है, आ्राजकल 
यही मत है कि आया का आदिस स्थान पुर्व-यूरोप में बाल्टिक समुद्र के निकट कहीं पर था। 
इस स्थान से ईरान तथा भारत की भ्ोर श्राते के सार्ग के संबंध में दो मत है। पुराने 
मत के अनुसार यह मार्ग केस्पियन समुद्र के उत्तर से भध्य-एशिया में हो कर माना जाता 
था। थोड़े दिन हुए पद्िचिम ईरान तथा दर्की में कुछ प्राचीन शार्य-वेवताओं के नाम (सिन्र, 
वरुण, इंद्र, वासत्य) एक लेख पर सिले हे। यह लेख लगभग २५०० ई० पु० काल का 
माता जाता है। इस कारण एक नवीन मत यह हो गया हैं कि भारत-ईरानी बोलने वालों 
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भारत में दो बार में अवदय आए थे!। ऋग्वेद तथा बाद के संस्कृत साहित्य में भी इस के 
कुछ प्रमाण मिलते है'। यदि वे एक-दूसरे से बहुत समय के अनतर श्राए होगे, तो इन की 
भाषा में भी कुछ भेद हो गया होगा। पहली बार में आने वाले आर्य कदाचित्‌ काबुल की 
घाटी के मार्ग से आए थे, कितु दूसरी बार में आने वाले आये किस मार्ग से आए थे, इस सबंध 
में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता। सभावना ऐसी है कि ये लोग काबुल की 
घाटी के मार्म से नही आए, बल्कि गिलग्ित और चितराल होते हुए सीधे दक्षिण की और 
उतरे थे। 

पजाब मे उतरने पर इन नवागत आर्यों को अपने पुराने भाइयो से सामना करना 
पडा होगा, जो इतने दिनो तक इन से अलग रहने के कारण कुछ भिन्न-भाषा-भाषी 
हो गए होगे। ये नवागत आर्य कदाचित्‌ पूर्व, पजाब में सरस्वती चदी के निकट बस गए। 


हे 


इन के चारो ओर पूर्वागत आये बसे हुए थे। धीरे-धीरे ये नवागत श्रार्य फैले होगे। सस्कृत 


का एक समूह काले समुद्र के पश्चिम से होकर श्राया हो तो कोई श्राइचयें नहीं। इसी समूह 
में से कुछ लोग ईराच में बसते हुए आगे सध्य-एश्चिया तथा भारत की शोर बढ़ सकते है। 
मध्य-एदिया की प्रशाखा के लोग हिंदुकुश की घाटियों में हो कर बाद को दरदिस्तान तथा 
फाहमीर में कदाचित्‌ जा बसे हों। ये ही वर्तसान पैज्ञाची या दरद भाषा के बोलने वालों 
के पुर्वेज रहे होंगे। 

'भाषा-दास्त्र के नियमों के अनुसार भाषाओं के सूक्ष्म भेदों पर विचार फरने के 
अन॑तर हार्नली साहब भी (हा० ई० हि० ग्रै०, भूमिका, प० ३२) इसी मत पर पहुँचे थे। 
उन के मत सें प्राचीन उत्तर भारत सें दो भाषा-समुदाय थे--एक झौरसेनी भाषा-समुदाय 
तथा इसरा सागधी भाषा-समुदाय। सागधी भाषा का प्रभाव भारत के पश्चिमोत्तर 
फोने तक था। शौरसेनी के दबाव के कारण पद्चिचस सें इस का प्रभाव धीरे-धीरे कम 
हो गया। प्रियर्सन महोदय भी कुछ-कुछ इसी मत की पुष्ठि करते हे। (लि० स॒० 
भूसिका, भा० १, पु० ११६)। 

“ऋग्वेद की कुछ ऋचाओ से अरकोसिया का राजा दिवोदास तत्कालीन जान पड़ता 
है। भ्रन्य ऋचाओं में दिवोदास के पोच्र पंजाब फे राजा सुदास का वर्णन समकालीन की 
भाँति है। राजा सुदास की विजयों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्हों ने पुरु नाम 
की एक श्रन्य श्रायें-जाति को, जो पूर्द यमुना के किनारे रहती थी, विजय किया था। 
पुरु लोगों को सृज्नवार्च अर्थात्‌ श्रजुद्ध भाषा वोलने वाले कह कर संबोधन किया है। 
उत्तर-भारत के श्ायों में इस भेद के होने के चिह्न वाद को भी बराबर मिलते है। ऋग्वेद 
में ही पश्चिम क्षे ल्लाह्मण चसिष्ठ और पुरब के क्षत्रिय विद्वामित्र की भ्रनबन का बहुत कुछ 


हा 
का 


डंडे हिंदी भाषा का इतिहास 


साहित्य में एक भध्यदेश"' शब्द आता है। इस का व्यवहार आारभ में केवल कुर-पंचाल 
और उस के उत्तर के हिमालय प्रदेश के लिए हुआ है। बाद को इस शब्द से भ्रभिप्रेत भूमि- 
भाग की सीमा से विकास हुआ है । सस्क्ृत ग्रथो ही के आधार पर हिमालय और विध्य के 
बीच मे तथा सरस्वती नदी के लुप्त होते के स्थान से प्रयाग तक का भूमि-भाग 'अध्यदेश॥“ 
कहलाने लगा था। इस भूमिभाग में बसने वाले लोग उत्तम माने गए है और उन की भाषा 
भी प्रामाणिक मानी गई है। कदाचित्‌ यह नवागत झआरार्यों की ही वस्ती थी, जो अपने को 
पूर्वागत आयों से श्रेष्ठ समभती थी। वर्तमान आर्यभाषाओं में भी यह भेद स्पष्ट है। 
प्राचीन मध्यदेश की वर्तमान भाषा हिंदी चारो शोर की शेष श्राय-भाषाओं से अपनी विशे- 
षताओं के कारण पृथक्‌ है। इसी भूमिभाग की शौरसेनी प्राकृत अन्य प्राक्ृतों की श्रपेक्षा | 
सस्कृत के अ्रधिक निकट है। कुछ विद्वान्‌ साहित्यिक सस्क्ृत का उत्पत्ति-स्थाव भी शूरसेन 
(मथुरा) प्रदेश ही मानते हे। 


हु 


ख, प्राचीन भारतीय आयभाषा-काल ' 
( १४०० हैं० पु०---५०० ई० पु० ) 


भारतीय भायों की तत्कालीन भाषा का थोडा-बहुत रूप भ्रव केवल ऋतेद में 
देखने को मिलता है। ऋग्वेद की ऋचाओो की रचना भिन्न-भिन्न देश-कालो से हुईं थी, 
कितु उन का सपादन कदाचित्‌ एक ही हाथ से एक ही काल मे होने के कारण उस में भाषा 
का भेद अब अधिक नहीं पाया जाता। ऋग्वेद का सपादन पश्चिम भध्यदेश' अर्थात्‌ 


उल्लेख है। विश्वामित्र ने रुष्ट हो कर वसिष्ठ को यातुधान अर्थात्‌ राक्षत कहा था। 
यह वसिष्ठ को बहुत बुरा लगा। सहाभारत का कुरु शौर पांचालों का युद्ध भी इस भेद 
की और संकेत करता है। लैसन साहब थे यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि पंचाल 
लोग कुरुओं की अपेक्षा पहले से भारत में बसे हुए थे। रामायण से भी इस भेद-भाव के 
कल्पना की पुष्टि होती है। महाराज दशरथ मध्यदेश के पुरे में कोशल जनपद के राजा 
थे, कितु उन्हों ने विवाह सध्यदेश के पदिंचम केकय जनपद सें किया था। इक्ष्वाकु लोगों 
का भूल-स्थान सतलज के निकट इक्षुमती नदी के तट पर था। ये सब अनुमान तथा कल्प- 
ताएं पश्चिसी विद्वानों की खोज के फलस्वरूप है। 

१ इस दाब्द के विस्तृत विवेचन के लिए ना० प्र० प० भा०, हे, श्रँ० १ में लेखक 
का भध्यदेश का धिकास' शीर्षक लेख देखिए। 


“लि० स०,; भूमिका, भा० १, श्र० ११, १२ 


भूमिका डर 


पूर्वी भाग भर गगा के उत्तरी भाग में हुआ था, भ्रत. यह इस भूमिभाग के आरयों को भाषा 
का बहुत कुछ पता देता है। यह ध्याव रखता चाहिए कि ऋरवेद की भाषा साहित्यिक है। 
आयों की अपनी बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में श्रतर अ्रवश्य रहा होगा। 
उस समय के आार्यो की बोली का ठेठ रूप अब हमे कही नहीं मिल सकृता। उस की जो 
थोडी बहुत बानगी साहित्यिक भाषा मे झा गई हो, उसी की खोज की जा सकती है। ऋग्वेद, 
के अतिरिक्त उस समय की भाषा का अन्य कोई भी आधार नही है। ऋग्वेद का रचना- 
काल ईसा से एक सहूख्न वर्ष से भी श्रधिक पहले का माना जाता है। इन श्रार्यो की ठेठ बोली 
प्राचीन-भास्तीय-आर्य भाषा कहला सकती है। इस काल की बोलचाल की भाषा से मिश्रित 
साहित्यिक्रे रूप ऋग्वेद मे मिलता हैं। आर्यो की इस साहित्यिक भाषा में परिवर्तन होता 
रहा। इस के नमूने ब्राह्मण-प्रथ ह्मणम् थो और सूत्र्यो में मिलते है। सूत्र-काल के साहित्यिक 
रूप को वैयाकरणो ने बाँचना झारभ किया। परणिति ने (३०० ई० पू०) उस को ऐसा 
जकड़ा कि उस में परिवर्तन होता बिल्कुल रुक गया। आर्यो की भाषा का ग्रह, साहित्यिक 
रुप सस्कृत-नाम-से प्रसिद्ध हुआ। इस का प्रयोग उस समय से अब तक सपूर्ण भारत मे 
विद्वान्‌ लोग धर्म और साहित्य मे करते आए हे। साहित्यिक भाषा के श्रतिरिक्त आर्यो 
की बोलचाल की भाषा में भी परिवर्तन होता रहा। ऋग्वेद की ऋचाओं से मिलती-जुलती 
आरयोकी मूल बोली भी धीरे-धीरे बदली होगी। जिस समय मुध्यदेश',में सस्क्ृत साहि- 
त्यिक भाषा का स्थान ले रही थी, उस समय की वहा के जन-समुदाय की बोली' के नमूने 
अब हमे प्राप्त नही हे । 
कितु पूर्व मे मुगध श्रथवा.कोसल की बोली का तत्कालीन परिवर्तित रूप (यह 
ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक काल से मगध आदि पूर्वी प्रातो की भी बोली भिन्न रही होगी) 
उस बोली में बुद्ध भगवान के धर्म-प्रचार करने के कारण सर्व-मान्य हो गया। इस 
। मध्यकालीन भारतीय आयेभाषा-काल की मगध अथवा कोसल की बोली का कुछ नमूना 
हमे पाली मे मिलता है। वास्तव में पाली मे लोगो की बोली और साहित्यिक रूप का 
मिश्रण है। उत्तर-भारत के भ्रार्यो की बोली मे फिर भी परिवततेन होता रहा | श्राजकल के 
इस के भिन्न-भिन्न रूप उत्तर-भारत की वतंमान बोलियो और उन के साहित्यिक रूपो में 
मिलते है। इस भ्रतिम काल को आधुनिक भारतीय आर्यभाषा-काल नाम देना उचित 
होग।। खडीबोली हिंदी इसी तृतीय काल की मध्यदेश की वर्तमान साहित्यिक भाषा है। 





* साहित्यिक भाषा से भिन्न लोगों की कुछ बोलियां भी भ्रवइ॒य थी, इस के प्रमाण 
हम तत्कालीन संस्कृत साहित्य में मिलते है॥ पतंजलि के समय में व्याकरण-शास्त्र जानने- 
वाले केवल विहान ब्राह्मण शुद्ध संसक्षत बोल सकते थे। श्रन्य ब्राह्मण श्रशुद्ध संस्क्त बोलते 
थे, तथा साधारण लोग प्राकृत भाषा (स्वाभाविक बोली ) चोलते थे। 


४६ हिंदी भाषा का इतिहास 


इन तीनों कालो के बीच में बिल्कुल अलग-अलग लकीरें नही खीची जा सकती | 

' ऋग्वेद में जो एक-आध रूप मिलते हैं, उन को यदि छोड दिया जाय, तो मध्यकाल के उदा- 
- हरण अधिक मात्रा में पहले-पहल अशोक की धर्म-लिपियों में (२५५ ई० पु०) पाएज्ुते 
: है। यहा यह प्राकृत प्रारभिक अवस्था से नही है कितु पूर्ण विकसित रूप में हैं। मध्य- 
“काल की भाषा से आधुनिक काल की भाषा में परिवर्तन इतने सूक्ष्म ढग से हुआ है कि दोनो 
'के मध्य की भाषा को निद्चित रूप से किसी एक में रखना कठिन है। इन कठिनाइयोंओे 
होते हुए भी इन तीनो कालो में भाषाओं की अपनी-अपनी विशेषताएं स्पप्ट है । श्रथम काल 

में भाषा सयोगात्मक है, तथा संयुक्त व्यजनो का प्रयोग स्वतन्नता-पूर्वक किया गया है । द्वितीय 
काल में भी भाषा सयोगात्मक ही रही, कितु सयुक्त स्व॒रो और संयुक्त व्यजनो का प्रयोग 
बचाया गया है। इस काल के अतिम साहित्यिक रूप महाराष्ट्री प्रात के शब्दो में तो प्रायः 
केवल स्वर ही स्वर रह गए, जो एक-आघ व्यजन के सहारे जुडे हुए है। यह अवस्था बहुत 
दिनो तक नही रह सकती थी। तृतीय काल मे भाषा वियोगात्मक हो गुई और स्वरो के 
बीच में फिर सयुक्त वर्ण डाले जाने लगे। वर्तमान वाह्म समुदाय की कुछ भाषाएं तो 
आजकल फिर सयोगात्मक होने की ओर भुक रही है। इस प्रकार वे प्रथम काल की भाषा 
पा रूप धारण कर रही है। मालूम होता है कि परिवर्तत का यह चक्र पूर्ण हुए बिना न 


रहेगा । 


( 


ग, मध्यकालीन भारतीय आरयंभाषा-काल 
(५०० ई० पू०---१००० ई०) 


इस का उल्लेख किया जा चुका है कि प्रथम काल में बोलियों का भेद वर्तमान था। 
उस समय कम से कम दो भेद अवश्य थे---एक पूर्च-प्रदेश में पूर्वागत भ्ार्यो की बोली, और 
दूसरे पदिचस भाग श्रर्थात्‌ सध्यदेश' में नवागत आर्यो की बोली, जिस का साहित्यिक 
रूप ऋग्वेद मे मिलता है। पद्चिमोत्तर भाग की भी कोई पृथक्‌ बोली थी या नही, इस का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता। 

१. पाली तथा झल्योक की धर्मे-लिपियां (५०० ई० पु०--१ ई० पु०)-- 
द्वितीय प्राकृत काल में भी बोलियों का यह भेद पाया जाता है। इस सबध में महाराज 
अशोक की धर्म-लिपियो से पूर्व का हमे कोई निरचयात्मक प्रमाण नही मिलता । इन ध्मे- 
लिपियो की भाषा देखने से विदित होता है कि उस समय उत्तर-भारत की भाषा में कम से 
कम तीन भिन्न-भिन्न रूप--.पूर्वी, पश्चिमी तथा परद्चिचमोत्तरी--प्रवश्य थे। कोई दक्षिणी 
रूप भी था या नही, इस सबंध में नि३चय-पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता । इस काल की 
साहित्यिक भाषा पाली कदाचित्‌ अर््धमायघी क्षेत्र की प्राचीन बोली के आधार पर बनी थी। 


भूमिका ४७ 


२. साहित्यिक प्राकृत भाषाएं (१--५००ई०)--लोगो की बोली में बराबर 
परिवतन होता रहा और अशोक की घर्म-लिपियो की भाषाएं ही बाद को प्राक्ृत' के 
नाम से प्रसिद्ध हुईं । मध्यकाल में सस्क्रृत के साथ-साथ साहित्य मे इन प्राकृतो का भी व्यव- 

होने लगा। इन मे काव्यग्रथ तथा धर्मपुस्तके लिखी जाने लगी। सस्कृत नाटकों में भी 
इन्हें स्वतत्नता-पूर्वंक बराबर की पदवी मिलने लगी। समकालीन भ्रथवा कुछ समय के 
अछ्षतर होनेवाले विद्वानों ने इन प्राकृत भाषाझ्रों के व्याकरण रच डाले। साहित्य और 
व्याकरण के प्रभाव के कारण इन के मूल रूप में बहुत अंतर हो गया। इन प्राकृतो के साहि- 
त्यिक रूपों के ही नमूवे श्राजकल हमें प्राकृत-ग्रथों में देखने को मिलते है । उस समय की 
बोलियो के शुद्ध रूप के सबध मे हम लोगो को अधिक ज्ञान नही है । तो भी अशोक की धर्म- 
लिपियो की भाषा की तरह उस समय भी पूर्वी और पर्चिमी दो भेद तो स्पष्ट ही थे। 
पश्चिमी भाषा का मुख्य रूप शौरसेनी प्राकृत था और पूर्वी का मागधी प्राइृत, श्र्थात्‌ 
मगध या दक्षिण“विहार की भाषा । इन दोनो के बीच में कुछ भाग की भाषा का रूप मिश्रित 
था, यह श्रद्धमागधी कहलाती थी। इस अतिम रूप से ्रधिक मिलती-जुलती महाराष्ट्री 
प्राकत थी जो आजकल के बरार प्रात और उस के निकठवर्ती प्रदेश मे बोली जाती थी। 
इन के अतिरिक्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक भिन्न भाषा बोली जाती थी, जो प्रथम 
प्राकंत-काल में सिंधु नदी के तठ पर बोली जानेवाली भाषा से निकलती होगी। इस 
भाषा की स्थिति का प्रमाण द्वितीय प्राकृत-काल की की के अ्रतिम रूप अपकश्रशों से 
मिलता है। ना८ए५ ०७२८७ 2५७४९ 

३. अ्पश्नंद भाषाएं (५००--१००० ई०)--साहित्य में प्रयुक्त होने 
पर वैयाकरणो ने प्राकृत' भाषाओं को कठिन अस्वाभाविक नियमो से घॉध दिया, किंतु 
जिन बोलियों के झ्राधार पर उन की रचता हुई थी, वें बाँधी नहीं जा सकती 
थी। लोगों की ये बोलियां विकास को प्राप्त होती गई। व्याकरण के नियमों 
के अनुकूल मेंजी और बँधी हुई साहित्यिक प्राकृतो के सब्मुख वैयाकरणों ने 
लोगो की इन नवीन बोलियो को (अपभ्रक्)अर्थात्‌ बिगडी हुई भाषा नाम दिया। 
भाषा-तत्ववेत्ताशो की दृष्टि से इस का वास्तविक श्र्थ (विकास को प्राप्त हुई! भाषाएं 
होगा। 

जब साहित्यिक प्राकृते मृत भाषाएं हो गईं, उस समय इन अपक्रशों का भी भाग्य 

जगा और इन को भी साहित्य के क्षेत्र मे स्थान मिलने लगा। साहित्यिक अपभ्रद्ञों के लेखक 
अपभ्रशो का आधार प्राकंतो को मानते थे। उन्र के मत में यह प्राकृतोध्प भ्रञ्ञ' थी। ये 
लेखक तत्कालीन बोली के आधार पर आवश्यक परिवतेत करके साहित्यिक प्राकृतो 
को ही अपअज्ञ वना छेते थे, शुद्ध अपन्रश्ञ भ्र्थात्‌ लोगो की असली बोली में नही 
लिखते थे। अ्त्तएव साहित्यिक प्राकंतों के समान साहित्यिक अ्रपञ्नशों से भी लोगो 
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की तत्कालीन असली बोली का ठीक पता नहीं चल सकता। तो भी यदि ध्यान- 
पुवेक अध्ययच किया जाय, तो उस समय की बोली पर बहुत पुछ प्रकाश अवश्य पड़ 
सकता है । 
प्रत्येक प्राकृत का एक अपभ्रंश रूप होगा, जैसे शौरसेनी प्राकृत का शौरतेनी, अप- 
अ्रश, मायधी प्राकृत का मायधी अपरअंग, महाराष्ट्री प्राकृत का महाराष्ट्री अपभ्रम इत्यादि ! 
वैयाकरणो ने अ्रयअंशों को इस प्रकार विभक्‍त वही किया था! वे केवल तीन अप अंशों के 
साहित्यिक रूप मानते थे। इन के नाम नायर, ब्राचड और उपचागर थे। इन में 
नायर भपभृण मुल्य थी। ण्ह गुजरात के उस भाग में बोली जाती थी, जहा झाजकल नायर 
ब्राह्मण वसते हूँ । नागर ब्राह्मण विद्यानुराय के लिए प्रसिद्ध रहे हे। इन्ही के वाम से कदा- 
चित्‌ नागरी अक्षरों का नास पड़ा। नागर अपशंश के व्याकरण के लेखक हेमचेद्रे (बारहवीं 
शताब्दी) गुजराती ही थे। हेमचंद्र के सतानुसार चागर अपृभ्रंग का आधार शौरसेनी 
प्राकृत था। वाचड अपभ्रंश सिंघ में बोली जाती थी। उपनायर अपभ्रंग जचड तथा 
नागर के मेल से दनी थी अत. यह पर्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की वोली होगी । 
|! अपभ्रंशो के सवध मे हमारे ज्ञान के सुख्य आधार हेमचंद्र हे, कितु इन्हो ने केवल वायर 
(शौरसेवी) अपञअश का ही वर्णन किया है। मार्कडेय के व्याकरण से भी इन अपकंशो 
के संवध मे अधिक सहायता नही मिलती है । (इन अपभ्रंश भाषाओं का काल छठी शत्तात्दी 
से दसवी शताब्दी ईसवी तक माना जा सकता है। अपशंश भाषाएं हितीय काल की अंतिम 
अवस्था की च्योतक है। 





घृ, आधुनिक भारतीय आयेभाषा-काल 
(१००० ई० से वर्तमाव समय तक) 


इन में भारत की वर्तमान आवे-साषाओ की गणना है। इन की उत्पत्ति _प्राकहृत 
भाषाओं से नही हुई थी, बल्कि अपसरंशो से हुई थी ।शौरसेनी झपभंत् से हिंदी, राजस्वाती, 


: पंजाबी, गुजराती भौर पहाड़ी भाषाओो का सवध हैं। इन मे सेगजराती और राजस्थानी का 
सपक विशेषतया झौरसेनी के चागर्‌ भ्रपर्भंश के रूप से है। विहारी, वंगाली, आसासी और 
उडिया का सबंध सागघ अपऊूंश से हैं। पूर्वी हिंदी का अधेमागघी अपभ्रंश से तथा मराठी 
का महाराष्ट्री अपश्रंश से संबध है। वर्तमान पश्चिमोत्तरी भाषाओं का समूह शेष रह गया। 
भारत के इस विभाग के लिए ग्राकृतो का कोई साहित्यिक रूप नही मिलता। सिंधी के 
लिए वेयाकरणों को ज्राचड ज्रपभ्रंश का सहारा अवश्य है ( लहंदा के लिए एक केकय 
अपभ्रद् की कल्पना की जा सकती है। यह ब्राचड अपभ्रंश से मिलती-जुलती रही होगी। 
पंजाबी का सवध भी केकय भ्रपर्चंश से होना चाहिए, कितु वाद को इस पर शौरसेनी अपभअंश 
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का प्रभाव बहुत पड़ा है। पहाडी भाषाओं के लिए खस भ्रपश्नश की कल्पना की गई है, 
कितु बाद को ये राजस्थानी से बहुत प्रभावित हो गई थी।' 


वर्तमान भारतीय आयँ-भाषाओ का साहित्य में प्रयोग कम से कस तेरहवी 
शताब्दी ईसवी के आदि से अवदय प्रारभ हो गया था तथा अ्रपभ्रश का व्यवहार ग्यारहवी 
शताब्दी तक साहित्य मे होता रहा था। किसी भाषा के साहित्य में व्यवहृत होने के योग्य 
बनने मे कुछ समय लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए है अनुचित न होगा 


+घछ्‌ ५५००० १७ 


! भ्रपश्नंशों या प्राकृत और प्राधुनिक श्रार्यभाषाओं का इस तरह का संबंध बहुत 
संतोषजनक नही मालूम पड़ता । उदाहरण के लिए बिहारी, बंगाली, उड़िया तथा श्रासामी 
भाषाओं का संबंध मागधी श्रयश्नंश से साना जाता है। यदि इस का केवल इतना तात्पर्य 
हो कि मागधी अपक्षंद्र के रूपों में थोड़े से ऐसे प्रयोग पाए जाते है जो श्राजकल इन समस्त 
पूर्वीय आर्यभाषाओं में भी मिलते हे तब तो ठीक है। कितु यदि इस का यह तात्परय हो कि 
५०० ई० से १००० ई० के बीच में बिहार, बंगाल, श्रासाम तथा उड़ीसा में केवल एक 
बोली थी जिस का साहित्यिक रूप मागधी अ्रपश्नंश है, तब यह बात संभव नहीं मालूस 
होती । एक बोली बोलने वाली जबता भी यदि इतने विस्तृत भूमि-खंड में फेल कर अ्रधिक 
द्विन रहेगी तो उस की बोली के श्रनेक रूपांतर हो जाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार मागधी 
प्राकृत समस्त पूर्वी प्रदेशों की साहित्यिक भाषा तो भले ही रही हो किंतु १ ईसवी से ५०० 
ईसवी के बीच में इस प्राकृत से संबंध रखनेवाली एक ही बोली समस्त पूर्वी प्रदेशों में 
बोली जाती हो यह संभव नही प्रतीत होता। मेरी धारणा तो यह है कि भागघी प्राकृत 
तथा श्रयश्नंश भाषाएं मगध प्रदेश की बोली के आधार पर बनी हुईं साहित्यिक भाषाएं 
रही होंगी। मगध के राजनीतिक प्रभाव के कारण यहां की बोली के श्राधार पर बनी 
हुईं ये साहित्यिक भाषाएं समस्त पूर्वी प्रदेशों में मान्य हो गई होंगी। इन प्राकृत तथा 
अपक्षश कालों सें भी बंगाल, श्रासाम, उड़ीसा, मिथिला तथा काशी प्रदेशों की बोलियां 
भिन्न-भिन्न रही होंगी। साहित्य में प्रयोग न होने के कारण अपज्जद् तथा प्राकृत काल के 
इन प्रदेशों की भाषा के नमूने हमें उपलब्ध नहीं हो सके। मेरे अनुमान से बोलियों का यह 
भेद ६०० ई० पु० के लगभग भी कदाचित्‌ सौजूद था। इस भेव का मूलाधार श्रार्यों के 
प्राचीन जनपदो से संबंध रखता है। मेरी धारणा हैं कि १००० ई० पु० के लगभग 
काशी, सगध, विदेह, अंग, बंग आदि जनपदो के झार्यो की बोलियां आज के इन प्रदेशों की 
बोलियों की अ्रपेक्षा श्रधिक साम्य रखते हुए भी एक-दूसरे से कुछ भिन्न भ्रवश्य रही होगी। 
तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जनपद की प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषा में कुछ विशेषताएं रही 
होगी जो विकास को प्राप्त हो कर श्राजकल की भिन्न-भिन्न भाषाद तथा बोलिएं हो गई 
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कि मध्यकालीन भारतीय श्षाये-भाषाओ्रों के अतिम रूप अपभ्रज्ञों से तृतीय काल की 
_ श्राधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओ का आविर्भाव दसवी शताब्दी ईसवी के लगभग हुआा 
होगा। भारत की राजनीतिक उथल-पुथल मे इसी समय एक स्मरणीय घटना हुईं थी; 


है। अतः झाधुनिक भाषाओं और बोलियों का मूलभेव कदाचित्‌ १००० ई० पु० तक 
पहुँच सकता है। 

शौरसेनी आदि प्रन्य अ्रपश्न॑द्ों तथा प्राकृतो के संबंध में भी मेरी यही करपना 
है। शौरसेती प्राकृत तथा अ्रवञ्जंश से भ्ाधुनिक पंजाबी राजस्थानी, गुजराती तथा 
पश्चिमी हिंदी निकली हो यह समझ में नही आ्रात्ता। शौरसेनी प्राकृत तथा श्रपश्र॑द्ा सूरसेन 
प्रदेश श्र्थात्‌ भ्राजकल के न्नज प्रदेश की उस समय की बोलियों के श्राधार पर बनी हुई 
साहित्यिक भाषाएं रही होंगी। साथ ही उस काल सें श्रन्य प्रवेशों में भी श्राजकल 
की भाषाओं तथा बोलियों के पूर्व रूप प्रचलित रहे होंगे, जिन का प्रयोग साहित्य में न 
होने के कारण उन के अवशेष अब हमें नहीं सिल सकते। श्राजकल भी ठीक ऐसी ही 
परिस्थिति है। 

आज बीसवीं सदी ईसवी में भागलपुर तक समस्त गंगा की घाटी में केवल एक 
साहित्यिक भाषा हिंदी है, जिस का मूलाधार मेरठ-बिजनौर प्रदेश को खड़ीबोली है। 
कितु साथ ही सारवाड़ी, न्रजभाषा, श्रवधी, भोजपुरी, बुंदेली श्रादि अनेक बोलियां अपने- 
अपने प्रदेशों में जीवित अवस्था में मौजूद हे। साहित्य सें प्रयोग न होने के कारण बीसची 
सदी की इन अनेक बोलियो के नमूने भ्रविष्य में तही मिल सकेंगे। केवल खड़ीबोली हिंदी 
के नमूने जीवित रह सकगे। कितु इस कारण पॉच सो वर्ष घाद यह कहना फहां तक 
उपयुक्त होगा कि पत्नीसवीं शताब्दी सें गंगा की घादी सें पाई जाने वाली समस्त 
बोलियां खड़ीबोली हिंदी से निकली है। उस ससय के उत्तर भारत की सभस्त भाषाओं 
में खड़ीबोली हिंदी गंगा की घाटी की बोलियों के निकटतस अवश्य होगी कितु यह 
तो दूसरी बात हुई। 

प्रत्येक श्राधुनिक भाषा तथा बोली के प्राचीन तथा सध्यकालीन आरयंभाषा काल 
के ऋमबद्ध उदाहरण मिलना सम्भव नही है। श्रतः इस विषय पर शास्त्रीय ढंग से विवेचन 
हो सकना असंभव है। तो भी अपने देदा तथा श्रत्य देशों की श्राधुनिक परिस्थिति को' देख 
कर इस तरह का श्रमुभान लगाना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। कुछ प्रदेशों के संबंध 
में थोड़ा बहुत ऋमबद्ध श्रष्ययन भी संभव है। हिंदुस्तान की आधुनिक बोलियों के प्रदेशों 
के प्राचीन जनपदों से सास्य के संबंध में ना० प्र० प०, भा० ३, अं० ४ में विस्तार के 
साथ विचार प्रकट किए गए है। 


घर 
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ते ऑशिमंय हियों शा + 
१००० ईसवी के लगभग ही महमूद गज़नवी ने भारत पर अबम् 5 है हरि 
हब ०2, । हु $ गग्गिलित 2, 
इन आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाशो में हमारी हिंदी भाषा भी सम्मि 
उस का जत्मकाल भी दसवी शताव्दी ईसवी के लगभग मानना होगा। 


श्र हे 
हू, आधुनिक आर्यावर्ती अथवा भारतीय आयमापाएं 
दे 55 ५ हि है पेज 
मत कहे के, वर्गीकरण 
भाषातत्व के ग्राधार पर ग्रियर्सत महोदर्या ग्राबुनिक भाखीय छापा: 
तीन उपशासाओ में विभकत करते है, जिन के अदर छ भाषानमुद्य मानी * 
वर्गीकरण निम्न-लिखित कोष्ठक में दिखलाया गया है-- 


क्ष, बाहरी उपशासा 


पश्चिमोत्तरी समुदाय 
१ लहंदा .. 
२ सिंधी ., 

दक्षिणी समुदाय 


हे मराठी ,, 
पूर्वी समुवाय 
४. उड़िया 
४ बंगाली , , 
६: आसामी, , 
५. बिहारी , 
ने. बीच की उपशाजा 
बीच का समुदाय 
५ पूरी हिंदी 
7... 
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ज. भीतरी उपशासखा 


अंदर का समुदाय 

६ परिचिमी हिंदी . ४ --१२ 
१०. पजाबी १ --६२ 
११. गुजराती ० --६६ 
१२. भीली .. ७ १६ 
१३. खानदेशी ०--२ 
१४. राजस्थानी १ --२७ 
पहाडी समुदाय 

१४, पूर्वी पहाड़ी या नैपाली.., 5 हस्त हे 
१६. बीच की पहाड़ी , ० ज+ ० 
१७. परिचमी पहाडी , ० --१७ 


ग्रियर्सेन महोदय के मतानुसार बाहरी उपशाखा की भिन्न-भिन्न भाषाओ में उच्चा- 
रण तथा व्याकरण-संबधी कुछ ऐसे साम्य पाए जाते हैं जो उन्हें भीतरी उपशासखा की भाषाओं 
से पृथक्‌ कर देते है'।' उदाहरणार्थ भीतरी उपशाखा की भाषाओं के स का उच्चारण 
बाहरी उपशाखा की बंगाली आदि पूर्वी समुदाय की भाषाओं मे क्ञ हो जाता है तथा 
पद्चमोत्तरी समुदाय की कुछ भाषाओं से ह हो जाता है। संज्ञा के रूपातरों में भी यह 
भेद पाया जाता हैं। भीतरी उपशाखा की भाषाएं अभी तक वियोगावस्था में हे, किंतु 
बाहरी उपशासखा की भाषाएं इस श्रवस्था से निकल कर प्राचीन आर्यभापाओ के समात 
सयोगावस्था को प्राप्त कर चली हे। उदाहरणार्थ हिंदी में सबंध-कारक का, के, 
की लगा कर बनाया जाता हैं। इन चिह्दो का सज्ञा से पृथक्‌ श्रस्तित्व है। यही कारक 
बगाली मे, जो बाहरी उपशाखा की भाषा है, सच्चा में -एर लगा कर बनता है श्रौर यह 
चिह्न सज्ञा का एक भाग हो जाता हैँ। क्रिया के रूपातरो मे भी इस तरह के भेद पाए जाते 
है, जैसे हिंदी मे तीनो पुरुषों के सर्वनामो के साथ केवल एक सार क्ृदत रूप का व्यवहार 
होता है, कितु बंगाली तथा बाहरी समुदाय की अन्य भाषाओं में श्रधिक रूपो का प्रयोग 
करना पडता है। 


११६२१ को जन-संख्या में बीच की पहाड़ी बोलने वालों की भाषा भायः हिंदी 
लिखी गई है, भ्रतः इन की संझया केवल ३५५३ दिखलाई गई है। 
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आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को दो या तीन उपशाखाओं मे विभकत करने 
के सिद्धात से चैटर्जी महोदय सहमत नही है, और इस संबध मे उन्हों ने पर्याप्त प्रमाण भी 
दिए है। चेटर्जी महोदय के वर्गीकरण को आधार मान कर आधुनिक भारतीय आयेभाषाओ 
का स्वाभाविक वर्गीकरण निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है।' प्रियर्सत साहब के 
समुदायों के विभाग से यह वर्भीकरण कुछ साम्य रखता है --- 


क. उदीच्य (उत्तरी) 
१. सिंधी 
२ लहंदा 
३. पजाबी 


ख ॒प्रतीच्य (पर्चिमी ) 
४, गुजराती 


ग. मध्यदेशीय (बीच का) 
५. राजस्थानी 
६. पश्चिमी हिंदी 
७ पूर्वी हिंदी 
८ बिहारी 


घ प्राच्य (पूर्वी) 
९. उडिया' 
१० बंगाली 
११. आसामी 


डः. दाक्षिणात्य (दक्षिणी) 
१२. मराठी 


पहाडी भाषाझञ्ों का मूलाधार चैटर्जी महोदय पैशाची, दरद, या खस को मानते 
है। बाद को मध्यकाल में ये राजस्थान की प्राकृत तथा अपभ्रश भाषाओं से बहुत अधिक 
प्रभावित हो गई थी। 


ब्ध 
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*चै०, बे० चै० $ २६-३१, $ ७६-७६ 
* चै०, बे० लै०, पु० ६ सानचित्र । 
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ख, संक्षिप्त वर्णन 

भाषा सर्व के आधार पर प्रत्येक आधुनिक भाषा का सक्षित परिचय' नीचे दिया 
जाता हैं। 

१. सिधी--सिंध देश मे सिंधु नदी के दोनो किनारो पर सिंधी भाषा बोली जाती 
है। इस भाषा के बोलनेवाले प्रायः मुसलमान है, इस लिए इस से फारसी शब्दो का प्रयोग 
बड़ी स्वतत्रता से होता हैं। सिंधी भाषा फ़ारसी लिपि के एक चिक्ृत रूप में लिखी जाती है, 
यद्यपि निज के हिसाब-किताब में देवनागरी लिपि का एक बिगडा हुआ रूप व्यवहृत होता 
है। यह कभी-कभी गुरुसुखी मे भी लिखी जाती है। सिधी भाषा की पाँच मुख्य बोलियां 
है, जिन में से मध्य-भाग की 'बिचोली' बोली साहित्य की भाषा का स्थान लिए हुए है। 
सिंध प्रदेश में ही पू्वकाल मे ज्ञाचड देश था, जहां की प्राकृत और अप भ्रश इस देश के अनु- 
सार ब्राचडी नाम से प्रसिद्ध थी। सिंध के दक्षिण मे कच्छ-द्वीप में कच्छी बोली जाती हैं। 
यह सिंधी और गुजराती का मिश्वित रूप है। सिधी भाषा में साहित्य बहुत कम है। 

२. लहंदा--यह पश्चिम पजाब की भाषा हैं। इस की और पजाबी की सीमाए 
ऐसी मिली हुई है कि दोनो मे भेद करना दु साध्य है। लह॒दा पर दरद या पिशाच भाषाओं 
का प्रभाव बहुत अधिक है । इसी प्रदेश मे प्राचीन केकय देश पडता है जहा पैज्ञाची प्राकृत 
तथा केकय अ्रपश्रश बोली जाती थी। लह॒दा के भ्रन्‍्य नाम पर्चिमी पजाबी, जटकी, उच्ची, 
तथा हिंदकी श्रादि है। पजाबी में 'लहदे की बोली” का श्र्थ पश्चिम की बोली' है। 
लहदा' शब्द का श्र्थ सूर्यास्त की दिद्या भ्र्थात्‌ पश्चिम हैं। लह॒दा में न तो विशेष साहित्य 
है और न यह कोई साहित्यिक भाषा ही हूँ। एक प्रकार से यह कई मिलती-जुलती 
बोलियो का समूह मात्र है। लह॒दा का व्याकरण और हशब्दसमूह दोनों पंजाबी से बहुत- 
कुछ भिन्न है। यद्यपि इस की अपनी भिन्न लिपि लंडा' है, कितु आजकल' यह प्राय. 
फारसी लिपि मे ही लिखी जाती है। 

३. पंजाबी--पजाबी भाषा का भूमि-भाग हिंदी के ठीक पश्चिमोत्तर में है। यह 
मध्य-पजाब में बोली जाती है। पजाब के पश्चिमी भाग से लहदा और पूर्वी भाग मे हिंदी 
का क्षेत्र है। पजाबी पर दरद अथवा पिशाच भाषाओं का कुछ प्रभाव शेष है। पजाबी 
भाषा लहदा से ऐसी मिली हुई है कि दोनों का भ्रलग करना कठिन है, कितु परिचमी 
हिंदी से इस का भेद स्पष्ठ हैं! पजाबी की अपनी लिपि लडा ही है। यह राजपूताने 
की महाजनी और काश्मीर की शारदा लिपि से मिलती-जुलती है। यह लिपि बहुत श्रपूर्ण 
है भर इस के पढने मे बहुत कठिनता होती है। सिक्खो के गुरु अगद (१५३८-५२ 
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ई०) ने वेवनागरी की सहायता से इस लिपि में सुधार किया था। लडा का यह नया रूप 
शुरुमुखी' कहलाया। श्राजकल पजाबी भाषा की पुस्तके इसी लिपि में छपती है। 
मुसलमानों के अधिक सख्या से होने के कारण पजाब मे उर्दू भाषा का प्रचार बहुत है 
झौर यही भाषा वास्तव में पजाब के शिक्षित समुदाय का माध्यम है। उर्दू भाषा फारसी 
लिपि में लिखी जाती है। पजाबी भाषा का शुद्ध रूप झ्मृतृसर के निकट बोला जाता है। 
इस भाषा में साहित्य भ्रधिक नही है । सिक्‍खो के ग्रथ साहब की भाषा प्राय मध्यकालीन 
हिंदी (त्रज) है, यद्यपि वह गुरुमुखी अक्षरों में लिखा गया है। पजाबी भाषा में 
बोलियो का भेद अधिक नहीं है। उल्लेख-योग्य केवल एक बोली डोगरी' है। यह जम्मू 
राज्य में बोली जाती है। 'टक्‍्करी' या ठाकरी” नाम की इस की लिपि भी भिन्न हैं। 

४. गुजराती--गुजराती भाषा गुजरात, बड़ोदा और निकटवर्ती अन्य देशी 
राज्यों मे बोली जाती है। गुजराती में बोलियो का स्पष्ट भेद अधिक नही है। पारसियों 
द्वारा अपनाई जाने के कारण गुजराती पश्चिम-भारत में व्यवसाय की भाषा हो गई है। 
भीली और खानदेशी बोलियो का गुजराती से बहुत सपर्क है। गुजराती का साहित्य बहुत 
विस्तीर्ण तो नही है, कितु तो भी उत्तम अवस्था में हैं। गुजराती के आदिकवि नरसिंह 
मेहता का (जन्म १४१३ ई० ) गुजरात में श्रब भी बहुत आदर है। प्रसिद्ध प्राकृत वैधाकरण 
हेमचद्र भी गुजराती ही थे। यह बारहवी शाताब्दी ई० में हुए थे। इन्हो ने अपने व्याकरण 
में गुजरात की नागर अपभ्रद का वर्णन किया है। प्राचीन काल से अब तक की भाषा के 
कऋम-पूर्व उदाहरण केवल गुजरात में ही मिलते हेँ। भ्रन्य स्थानों की आार्यभाषाओं में यह 
क्रम किसी न किसी काल मे टूट गया है। गृजराती पहले देवनागरी लिपि में लिखी जाती 
भी, कितु अब गुजरात में कैथी से मिलते-जुलते देवनागरी के बियडे हुए रूप का प्रचार हो 
गया हैँ जो गूजराती लिपि कहलाती हे। 

५. राजस्थानी--पजाबी के ठीक दक्षिण में राजस्थानी झ्रथवा राजस्थान की 
भाषा है। एक प्रकार से यह मध्यदेश की प्राचीन भाषा का ही दक्षिण-पश्चिमी विकसित 
रूप है। इंस विकास की अतिम सीढी गुजराती है कितु उस में भेदो की मात्रा श्रधिक हो 
गई है। राजस्थानी में मुख्य चार बोलिया है --- 

(१) भेवाती-अहीरवाटी--यह श्रलवर राज्य में तथा देहली' के दक्षिण में 
गुडगाँव के आस-पास बोली जाती है। 


(२) मालवी--इस का केद्र मालवा प्रदेश का वर्तमान इंदौर राज्य है । 
(३) जयपुरी-हाडौत्ती--यह जयपुर, कोटा और बूदी मे बोली जाती है। 


(४) भारवाडी-मेवाडी--यह जोधपुर, बीकानेर, जैसलमीर तथा उदयपुर 
शज्यो में बोली जाती है। 
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राजस्थानी भाषा बोलने वाले भूमिभाग में हिंदी भाषा ही साहित्यिक भाषा है। 
यह स्थान अभी तक राजस्थान की बोलियो में से किसी को नहीं मिल सका है। राजस्थानी 
का प्राचीन साहित्य प्रधानतया मारवाडी में है। पुरानी मारवाड़ी और गुजराती मे बहुत 
कम भेद है! निज के व्यवहार में राजस्थानी महाजनी लिपि में लिखी जाती है। मार- 
वाड़ियों के साथ महाजनी लिपि समस्त उत्तर भारत में फैल गई है। छपाई में देवनागरी 
लिपि का ही व्यवहार होता है। 

६. परिचमी हिंदी--यह मनुस्मृति के मध्यदेश' की वर्तेमान भाषा कही जा 
सकती हूँ। मेरठ तथा विजनौर के निकट बोली जानेवाली पश्चिमी हिंदी के ही एक रूप 
खड़ीवोली से वर्तमान साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू की उत्पत्ति हुई हैं। इस की एक दूसरी 

“बोली ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी की वोली अवधी के साथ कुछ काल पूर्व तक साहित्य के क्षेत्र में 
वर्तमान खड़ीवोली हिंदी का स्थान लिए हुए थी। इन दो बोलियो के भ्रतिरिक्त पश्चिमी 
हिंदी मे और भी कई वोलिया सम्मिलित है कितु साहित्य की दृष्टि से ये विशेष ध्यान देने 
योग्य नही है। उत्तर-मध्य-भारत का वर्तमान साहित्य खड़ीवोली हिंदी भें ही लिखा 
जा रहा है। पढ़े-लिखे मुसलमानों में उर्दू का प्रचार है। 

७. पूर्वी हिंदी--जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पश्चिमी हिंदी के 
पूर्व में पड़ता है। यह कुछ बातो में पश्चिमी हिंदी से मिलती है और कुछ मे बिहारी 
भाषा से। व्याकरण के अधिकाश रूपो मे इस का सवध परदिचमी हिंदी से है, कितु कुछ 
विशेष लक्षण पूर्वी समुदाय की भाषाश्रों के भी मिलते है। पूर्वी हिंदी भाषा में तीन सुख्य 
वोलिया है--अवधी, बधेली भौर छत्तीसगढ़ी । श्रवधी बोली का दूसरा नाम कोसली भी 
है। कोसल अवध का प्राचीन नाम था। तुलसीदास जी के समय से श्री रामचद्र जी के 
यशोगान में प्राय. श्रववी का ही प्रयोग होता रहा है। जैन-धर्म के प्रवर्तक महावीर जी 
ने अपने धर्म का प्रचार करने में यहा की ही प्राचीन वोली अर्द्धशागधी का प्रयोग किया 
था। बहुत सा जैन-साहित्य अरद्धें-मागवी प्राकृत में है। अवधी और वघेली भाषा में 
साहित्य वहुत है। पूर्वी हिंदी प्राय. देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और छपाई में तो 
सदा इसी का प्रयोग होता हैँ । लिखने में कभी-कभी कैथी लिपि भी काम में आती है। 
अपने प्राचीन रूप श्रद्ध-मागधी प्राकृत के समान पूर्वी हिंदी श्रव भी बीच की भाषा हैं। 
इस के परिचम में शौरसेनी प्राकृत का नया रूप पश्चिमी हिंदी है और पूर्व में मागधी 
प्राकृत की स्थानापन्न विहारी भाषा है। 

८. विहारी--यद्यपि राजनीतिक, धामिक तथा सामाजिक दृष्टि से विहार का 
सबब संयुक्त प्रात से ही रहा है, कितु उत्पत्ति की दृष्टि से यहां की भाषा बंगाली की बहिन 
है। वगाली, उडिया और आसामी के साथ इस की उत्पत्ति भी मागध अ्रपश्रश्ञ से हुई है। 
हिंदी भाषा विहारी की चचेरी वहिन कही जा सकती हैं। भागध अपश्रश के बोले जाने 
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वाले भूमिभाग मे ही आजकल बिहारी बोली जाती है। बिहारी भाषा में तीन मुख्य बोलिया 
६ 

(१) मैथिली, जो गंगा के उत्तर मे दर्भगा के आस-पास बोली जाती है। «५ 

(२) मगही, जिस का केद्र पटना और गया समभना चाहिए। 

(३) भोजपुरी, जो मुख्यतया सयुक्त-प्रात की गोरखपुर भ्रौर बनारस 
कृमिश्नरियों मे तथा बिहार प्रात के शाहाबाद, चपारन और सारन जिलो में बोली 
जाती है। 

इन में मैथिली और मगही एक-दूसरे के अधिक निकट है, कितु भोजपुरी इन दोनो 
से भिन्न है। चैटर्जी महोदय भोजपुरी को मैथिली-मगही से इतना भिन्न मानते है कि ग्रिय- 
सन साहब की तरह वे इन तीनो को एक साथ रख कर बिहारी भाषा नाम देते को सहसा 
उद्यत नही है।' बिहारी तीन लिपियों में लिखी जाती है। छपाई में देवनागरी अक्षर 
व्यवहार मे आते हे तथा लिखने में साधारणतया कैथी लिपि का प्रयोग होता है। मैथिली 
ब्राह्मणो की एक अ्रपनी लिपि अलग है, जो मैथिली कहलाती है और बँगला भ्रक्षरों से बहुत 
मिलती हुई है। बिहारी बोले जानेवाले प्रदेश मे हिंदी ही साहित्यिक भाषा है। बिहार 
प्रात में शिक्षा का माध्यम भी हिंदी ही है। 

९. उड़िया--प्राचीन उत्कल देश अथवा वर्तमान उडिया प्रात मे यह भाषा बोली 
जाती हैं। इस को उत्कली अथवा ओड़ी भी कहते हे। उडिया शब्द का शुद्ध रूप श्रोडिया 
है। सब से प्रथम कुछ उड़िया शब्द तेरहवी शताब्दी के एक शिलालेख में आए है। प्रायः 
एक शताब्दी के बाद का एक भ्न्य शिलालेख मिलता है जिस मे कुछ वाक्य उड़िया भाषा 
में लिखे पाएं गए है। इन शिलालेखो से विदित होता है कि उस समय तक उडिया भाषा 
बहुत कुछ विकसित हो चुकी थी। उड़िया लिपि बहुत कठिन हैँ। इस का व्याकरण बगाली 
से बहुत मिलता-जुलता है, इस लिए बगाली के कुछ पडित इसे बगाली भाषा की एक बोली 
समभते थे, कितु यह भ्रम था। बगाली के साथ ही उड़िया भी मागधी अ्पभ्रश से निकली 
है। बगाली और ज़ड़िया आपस्त मे बहिले हे। इन का सबध मा-बेटी का नही है। उड़िया 
लोग बहुत काल तक विजित रहे हे। झाठ शताब्दी तक उड़ीसा मे तैलगो का राज्य रहा। 
अभी कुछ ही काल पूर्व तक नागपुर के भोसले राजाओं ने उडीसा पर राज्य किया है। 
इन कारणो से उडिया भाषा मे तेलगू और मराठी शब्द बहुतायत से पाए जाते है। मुसल- 
मानो और श्रग्नेजो के कारण फारसी और अग्रेजी शब्द तो हे ही। उड़िया साहित्य विशेष- 
तया क्ृष्ण-संबधी है। 
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१०. बंगाली--बंगाली भाषा गया के भुहाने और उस के उत्तर और पर्चिम के 
मैदानों मे बोली जाती है। गाँव तथा नगर के बगालियों की बोली मे बहुत अतर है। 
साहित्य की भाषा में सस्क्ृत तत्सम झब्टो का प्रचार कदाचित्‌ बंगाली में सब से अधिक है। 
उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी बगाली मे भेद है । पूर्वी बगाली का केद्र ढाका है। हुगली के 
पमिकट बोली जानेवाली पश्चिमी बगाली का ही एक रूप वर्तमान साहित्यिक भाषा हो गया 
है। बगाली उच्चारण की विश्ेषता अर का ओ' तथा स' का क्ष' कर देना प्रसिद्ध ही है । 
इस भाषा का साहित्य उत्तम अवस्था से है। बंगाली लिपि देवनागरी का ही एक रूपातर 
हैं। 

११ आसामी--जैसा इस के नाम से प्रकट है यह भ्रासाम प्रदेश में बोली जाती है। 
वहां के लोग इसे असमिया कहते है। उडिया की तरह श्रात्ममी भी बगाली की वहिन है, 
बेटी नही। यद्यपि आसामी व्याकरण बंगाली व्याकरण से बहुत भिन्न नही हैँ, कितु इस 
दोनो की साहित्यिक प्रगति पर ध्यान देने से इन का भेद स्पष्ट हो जाता है। आसामी भाषा 
के प्राचीच साहित्य की यह विशेषता है कि उस मे ऐतिहासिक ग्रथो की कमी नही हैं। श्रत्य 
भारतीय झआर्यभाषाओं में यह श्रभाव बहुत खटकता है। आसामी भाषा प्रायः बगाली लिपि 
में लिखी जाती है, यद्यपि इस में कुछ सुधार श्रवश्य कर लिए गए है। 

१२. भराठी--दक्षिण मे महाराष्ट्री अपभ्रश की पुत्री मराठी भाषा है। यह बबई 
प्रात से पूना के चारो ओर, तथा बरार प्रात और मध्य-प्रात के दक्षिण के नागपुर आदि चार 

जिलो में बोली जाती है। इस के दक्षिण में द्राविड़ भाषाएं है। इस की तीन मुख्य बोलिया 
है, जिन में से पूना के निकट बोली जानेवाली देशी मराठी साहित्यिक भाषा है। मराठी 
प्राय. देवतागरी लिपि मे लिखी और छापी जाती है। नित्य के व्यवहार में 'मोडी' लिपि 
का व्यवहार होता है। इस का श्राविष्कार महाराज शिवाजी (१६२७-५० ई०) के 
सुप्रसिद्ध मत्री बालाजी अवाजी ने किया था। मराठी का साहित्य विस्तीर्ण, लोकप्रिय तथा 
प्राचीन है। 

१३ पहाड़ी भाषाएं--हिमालय के दक्षिण पारर्व में नैपाल से पूर्वी पहाडी बोली 
जाती है। इस को नेपाली, पर्बतिया, गोरखाली और खसकूरा भी कहते है। पूर्वी पहाडी 
भाषा का विशुद्ध रूप काठसडू की घाटी मे बोला जाता है। इस में कुछ नवीन साहित्य भी 
है। नेपाल राज्य की अ्रधिकांश प्रजा की भाषाएं तिव्बती-चीनी वर्ग की है, जिन में नेवार 
जाति के लोगो की भाषा नेवारी' मुख्य है। नेपाल के राज-दरवार में हिंदी भाषा का 
विशेष आदर है। नेपाली का अध्ययन जमंन और रूसी विद्वानों ने विशेष किया है। यह 
देवनागरी लिपि मे ही लिखी जाती है। 

माध्यमिक पहाडी के दो मुख्य भेद हें--(१) क्रुमाउँनी, जो अ्ल्मोडा नैनीताल के 
प्रदेश की बोली है, और (२) गढ़वाली, जो गढ़वाल राज्य तथा मसूरी के निकट पहाड़ी 
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हे 


प्रदेश मे बोली जाती है। इन दोनो बोलियो मे साहित्य विश्येष नही है। यहां के लोगों ने 
साहित्यिक व्यवहार के लिए हिंदी भाषा को ही अपना लिया है। ये दोनो बोलियां' देव- 
नागरी लिपि में ही लिखी जाती है । 

पदिचमी पहाड़ी भाषा की भिन्न-भिन्न बोलियां सरहिद के उत्तर शिमला के निकट- 
वर्ती प्रदेश में बोली जाती हे। इन बोलियो का कोई सर्वमान्य मुख्य रूप नही है, त इन से 
साहित्य ही पाया जाता है। इस प्रदेश में तीस से अधिक बोलियो का पता चला है, जिन में 
सयुकत-प्रांत के जौनसार-बावर प्रदेश की बोली जौनसारी, शिमला पहाड की बोली क्यो- 
थली, कुल प्रदेश की कुलई और चंबा राज्य की चंबाली मुख्य हे। चबाली बोली की लिपि 
भिन्न है। शेष टाकरी या टक्‍करी लिपि सें लिखी जाती हे। 

वर्तमान पहाडी भाषाएं राजस्थानी से बहुत मिलती है। विशेषतया भाध्यमिक 
पहाड़ी का सबध जयपुरी से और पद्चिमी पहाड़ी का सबध मारवाड़ी से अ्रधिक मालूम होता 
है। पदिचमी तथा मध्य-पहाडी प्रदेश का प्राचीन नाम सपादलक्ष था। पूर्व-काल में सपाद- 
लक्ष में गूजर आकर बस गए थे। बाद को ये लोग पूर्व राजस्थान की ओर चले गए थे। 
मुसलमान-काल में बहुत से राजपूत फिर सपादलक्ष में आ बसे थे। जिस समय सपादलक्ष' 
की खस जाति ने नेपाल को जीता था, उस समय खस विजेताओं के साथ यहा के राजपूत 
और गूजर भी शामिल थे। इस संपर्क के कारण ही राजस्थानी और पहाडी भाषाओं 
में कुछ समानता पाई जाती है। 


ईं. हिंदी भाषा तथा बोलियां 
क., हिंदी के आधुनिक साहित्यिक रूप 


१. हिंदी--सस्क्ृत की स ध्वनि फारसी मे ह्‌ के रूप में पाई जाती है, अत 
सस्कृत के 'सिधु' और 'सिधी' शब्दों के फारसी रूप हिंद और 'हिंदी' हो जाते है। 
प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से 'हिंदवी” या हिंदी' शब्द फारसी भाषा का ही है। संस्कृत, 
प्राकृत, अथवा आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओ के किसी भी प्राचीन ग्रथ में इस का व्यव- 
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हार नही किया गया है। फारसी में 'हिंदी' का शब्दा्थ हिंद से सबंध रखने वाला' है, 
कितु इस का प्रयोग (हिंद के रहनेवाले' अ्रथवा हिंद की भाषा' के श्रथे मे होता रहा है। 
'हिंदी' शब्द के अतिरिक्त फारसी से ही हिंदू शब्द भी आया है। हिंदू शब्द का व्यवहार 
फारसी में इस्लाम धर्म के न माननेवाले हिंदवासी' के अर्थ में प्राय मिलता है। इसी भ्र्थ 


के साथ यह शब्द अपने देश मे प्रचलित हो गया है। 
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शब्दार्थ की दृष्टि से हिंदी' शब्द का प्रथोग हिंद या भारत में बोली जानेवाली 
किसी भी आय, द्वाविड़ अथवा श्रत्य कुल की भाषा के लिए हो सकता है, कितु श्राजकल 
. वास्तव में इस का व्यवहार उत्तर-भारत के मध्यदेश के हिंदुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा 
! के अर्थ मे मुख्यतया, तथा इसी भूमि-भाग की वोलियों भौर उन से संबंध रखने वाले प्राचीन 
£ साहित्यिक रूपो के अर्थ में साधारणतया होता है। इस भूमि-भाग की सीमाए पश्चिम में 
| जैसलमीर, उत्तर-पर्चिम में वाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के 
पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण-पूर्वे मे रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम 
में खंडवा तक पहुँचती है। इस भूमि-भाग में हिंदुओ के आधुनिक साहित्य, पन्र-पत्रिकाश्रों, 
शिष्ट बोलचाल तथा स्कूली शिक्षा की भाषा एकमात्र खडी बोली हिंदी ही है। साधारणतया 
(हृंदी' शब्द का प्रयोग जनता में इसी भाषा के अर्थ मे किया जाता है, कितु साथ ही इस 
भूमि-भाग की ग्रामीण वोलियों--जैसे मारवाड़ी, ब्रज, छत्तीसगढी, मैथिली भ्रादि को तथा 
प्राचीन ब्रज, अवधी आदि साहित्यिक भाषाओं की भी हिंदी भाषा के ही अंतर्गत माना 
जाता है। इस समस्त भूमिभाग की जन-सख्या लगभग ११ करोड़ है। 

भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ऊपर दिए हुए भूमिभाग में तीव-चार भाषाएं मानी जाती 
है। राजस्थान की बोलियो के समुदाय को 'राजस्थानी' के ताम से एथक्‌ भाषा भात्रा गया 
है। बिहार की मिथिला और पटना-गया की बोलियो तथा सयुक्‍कत-श्रांत की ववारस-गोर- 
खपुर कमिश्तरी की बोलियो के समूह को एक भिन्न बिहारी” भाषा माता जाता है। 
उत्तर के पहाडी प्रदेशों की बोलिया भी 'पहाडी भाषाओरी' के नाम से पृथक्‌ मानी जाती है। 
इस तरह से भाषा-शास्त्र के सूक्ष्म भेदों की दृष्टि से हिंदी भाषा की सीमाए! निम्नलिखित 
रह जाती हैः---उत्तर में तराई, पश्चिम में पजाब के अबाला और हिसार के जिले तथ्य 
पू्वे में फँजाबाद, प्रतापगढ और इलाहाबाद के ज़िले। दक्षिण की सीमा में कोई परिवतेन 
नही होता और रायपुर तथा खंडवा पर ही यह जाकर ठहरती है। इस भूमिभाग मे 
हिंदी के दो उप-रूप माने जाते हे, जो पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के नाम से पुकारे जाते है । 
हिंदी की इस पश्चिमी और पूर्वी बोलियो के बोलनेवालो की संख्या लगभग ६६ करोड है। 
भाषा-शआास्त्र से सबंध रखने वाले ग्रथो में (हिंदी भाषा' शब्द का प्रयोग इसी भूमिभाग की 
बोलियों तथा उन की आधारभूत साहित्यिक भाषाओं के अर्थ में होता है। 

हिंदी शब्द के शब्दार्थ, साधारण प्रचलित अर्थ, तथा शास्त्रीय पर्थ के भेद को 
स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। 

२. उर्दू--आधुनिक साहित्यिक हिंदी के उस दूसरे साहित्यिक रूप का ताम उर्दू 
है जिस का व्यवहार उत्तर-मारत के समस्त पढ़े-लिखे मुसलमानों तथा उन से अधिक 
सपके में आने वाले कुछ हिंदुओं, जैसे पंजाबी, देसी काइमीरी तथा पुराने कायस्थो आदि 
में पाया जाता है। व्याकरण के रूपो की दृष्टि से इन दोनो साहित्यिक भाषाश्रो में विशेष 
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अंतर नही है, वास्तव में दोनों का मूलाधार एक ही है, कितु साहित्यिक वातावरण, शब्द- 
समूह, तथा लिपि मे दोनों मे आकाश-पाताल का भेद है। हिंदी इन सब बातो के लिए भारत 
की प्राचीन सस्क्ृति तथा उस के वर्तमान रूप की ओर देखती है, उर्दू भारत के वातावरण 
में उत्पन्न होने और बढनें पर भी ईरान और अरब की सभ्यता और साहित्य से जीवन- 
इवास ग्रहण करती हूँ। 

ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक खडी-बोली हिंदी की अपेक्षा खडी-बोली उर्दू 
का व्यवहार पहले होने लगा था। भारतवर्ष में आने पर बहत दिनो तक मुसलमानों का 
केद्र दिल्‍ली रहा, भ्रत फारसी, तुर्की, और अरबी बोलनेवाले मुसलमानो ने जनता से बात- 
चीत और व्यवहार करने के लिए धीरे-घीरे दिल्‍ली के अडोस-पडोस की बोली सीखी। 
इस बोली में अपने विदेशी शब्द-समूह को स्वतत्रता-पूर्वक मिला लेना इन के लिए 
स्वाभाविक था। इस प्रकार की बोली का व्यवहार सब से प्रथम 'उर्दू-ए-मुअल्ला' अर्थात्‌ 
दिल्ली के महलो के बाहर शाही फौजी बाजारों' में होता था, भ्रत इसी से दिल्‍ली के 
पडोस की बोली के इस विदेशी दब्दो से मिश्रित रूप का नाम उर्दू” पडा। तुर्की भाषा में 
उर्दू” शब्द का श्रर्थ बाज़ार है। वास्तव में आरभ में उर्दू बाजारू भाषा थी। शाही 
दरबार से संपर्क मे आनेवाले हिंदुओ का इसे अपनाना स्वाभाविक था क्योकि फारसी- 
अरबी शब्दो से मिश्रित कितु अपने देश की एक बोली मे इन भिन्न भाषा-भाषी विदेशियों 
से बातचीत करने मे इन्हें सुविधा रहती होगी। जैसे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेने पर 
भारतीय भाषाए बोलनेवाले भारतीय श्रग्नेजी से भ्रधिक प्रभावित होने लगते है, उसी 
तरह मुसलमान धर्म ग्रहण कर लेने वाले हिंदुओ में भी फारसी के बाद उर्दू का विशेष 
श्रादर होना स्वाभाविक था। धीरे-धीरे यह उत्तर-भारत की श्षिष्टठ मुसलमान जनता 
की अपनी भाषा हो गईं। शासको द्वारा अपनाए जाने के कारण यह उत्तर-मारत के 
समस्त दिष्ट-समुदाय की भाषा मानी जाने लगी। जिस तरह आजकल पढे-लिखे 
हिंदुस्तानी के मुँह से 'मृके चास ((/090८) नही मिला” त्िकलता है उसी तरह, 
उस समय 'सुझे मौका नही मिला' निकलता होगा। जनता इसी को 'मूझे अवसर या 
ओसर नहीं मिला' कहती होगी, और भअ्ब भी कहती है। + उर्दू का जन्म तथा 
प्रचार इसी प्रकार हुआ। 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि उर्दू का मूलाधार दिल्‍ली के निकट 
की खडीवोली है। यही बोली आधुनिक साहित्यिक हिंदी की भी मूलाधार है। अत- 
जन्म से उर्दू और आधुनिक साहित्यिक हिंदी सगी बहने हे। विकसित होने पर इन दर्नों 
में जो अतर हुआ उसे रूपक में यो कह सकते हे कि एक तो हिदुआनी बनी रही और दूसरी ने 
मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया। 

एक अग्रेज़ विद्वान्‌ ग्रैहम बेली महोदय ने उर्दू की उत्पत्ति के सबध मे एक नया विचार 
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रकक्‍्खा है। उन की समभ मे उर्दू की उत्पत्ति दिल्‍ली में खडीवोली के भ्राधार पर नही हुई, 
बल्कि इस के पहले ही पजावी के भ्राधार पर यह लाहौर के श्रास-पास वन चुकी थी भर 
दिल्ली में आने प्र मुसलमान शासक इसे अपने साथ ही लाए थे। खडीबोली के प्रभाव 
से इस मे बाद को कुछ परिवततंन अवश्य हुए कितु इस का मूलाघार पजावी को मानना 
चाहिए खडीवोली को नही। इस सबंध में बेली महोदय का सब से बड़ा तक यह हैं कि 
दिल्ली को शासन-केद्र बनाने के पूर्व १००० से १२०० ई० तक लगभग दो सौ वर्ष मुसलमान 
पजाब में रहे! उस समय वहा की जनता से सपर्क में आने के लिए उन्हों ने कोई न कोई 
भाषा अवश्य सीखी होगी, और यह भाषा तत्कालीन पजावी ही हो सकती है। यह स्वा- 
भाविक है कि भारत मे श्रागे बढने पर वे इसी भाषा का प्रयोग करते रहे हो। विता पूर्ण 
खोज के उदूं की उत्पत्ति के सबध में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता। इस समय 
सर्वेसम्मत मत यही है कि उर्दू तथा आधुनिक साहित्यिक हिंदी दोनो की मूलाधार दिल्‍ली- 
मेरठ की खड़ीबोली ही है। 

उर्दू का साहित्य में प्रयोग दक्षिण के मुसलमानी दरवारों से आरम हुआझा। उस 
समय तक दिल्‍ली-भ्ागरा के दरवार में साहित्यिक भाषा का स्थान फारसी को मिला हुमा 
था। साधारण जन-समुदाय की भाषा होने के कारण अपने घर पर उर्दू हेय समभी जाती 
थी। हैदराबाद रियासत की जनता की भाषाएं भिन्न द्वाविड वश वी थी, अ्रत- उन के 
बीच मे यह मुसलमानी आर्येभाषा, शासको की भाषा होने के कारण, विश्येष गौरव की 
दृष्टि से देखी जाने लगी; इसी लिए उस का साहित्य में प्रयोग करना बुरा नही समझा 
गया। औरणाबादी व॒ली उर्दू साहित्य के जन्मदाता माने जाते है। वली के कदमों पर 
ही मुगल-काल के उत्तरार्दर में दिल्‍ली और उस के बाद लखतऊ के मुसलमानी दरबारो 
में भी उर्दू भाषा में कविता करनेवाले कवियों का एक समुदाय बन गया, जिस ने इस बाजारू 
बोली को साहित्यिक भाषाओ के सिंहासन पर बैठा दिया। फारसी शब्दों के अधिक मिश्रण 
के कारण कविता में प्रयुक्त उर्दू को रेख़्ता' (शब्दार्थ मिश्रित) कहते है। स्त्रियों की 
भाषा 'रेख्ती' कहलाती है। दक्षिणी मुसलमानों की भाषा 'दक्खिनी' उर्दू कहलाती है। 
इस में फारसी शब्द कम इस्तेमाल होते है, और उत्तर-भारत की उर्दू की अपेक्षा यह कम 
परिमाजित है। ये सब उर्दू के रूप-रूपातर हे। हिंदी भाषा के गद्य के समान उर्दू भाषा 
का गद्य-साहित्य में व्यवहार श्रग्नेजी शासनकाल मे आरभ हुआ। मूद्रणकला के साथ 
इस का प्रचार अधिक बढा। उर्दू भाषा अरबी-फारसी अक्षरों में लिखी जाती है। पजाब, 
सयुक्तप्रात, तथा राजस्थान के कुछ राज्यों में कचहरी, तहसील और गाँव में श्रब भी 
उर्दू में ही सरकारी कागज लिखे जाते है, अ्रत. नौकरीपेशा हिदुओ को भी इस की जानकारी 
प्राप्त करना अनिवार्य है। आगरा-दिलली की ओर हिंदुओं मे इस का अधिक प्रचार होता 
स्वाभाविक है। पजाबी भाषा में साहित्य न होने के कारण पजाबी लोगो ने तो इसे 
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साहित्यिक भाषा की तरह अपना रकखा है। अब हिदी-भाषी प्रदेश में हिंदुओ के बीच 
में उर्दू का प्रभाव प्रतिदिन कम हो रहा है। 

३. हिंदुस्तानी--हिदुस्तानी' नाम यूरोपीय लोगो का दिया हुआ है। उ्दू का 
बोलचान वाला रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। केवल बोलचाल मे प्रयुक्त होने के कारण 
इस में फारसी शब्दों की भरभार नही रहती, यद्यपि इस का भुकाव फारसी की तरफ अ्रवश्य 
रहता है। उत्पत्ति की दृष्टि से श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू के समान ही इस का 
आधार भी खडीबोली है। एक तरह से यह हिंदी-उर्दू की अपेक्षा लडीबोली के अधिक 
निकट है, क्योकि यह फा रसी-सस्क्ृत के अस्वाभाविक प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। दक्षिण 
के ठेठ द्राविड प्रदेशों को छोड कर शेष समस्त भारत में उर्दू का यह व्यवहारिक रूप हर 
जगह समझ लिया जाता है। कलकत्ता, हेदराबाद, बबई, कराची, जोधपुर, पेशावर, 
नागपुर, कादमीर, लाहौर, दिल्‍ली, लखनऊ, बनारस, पटना आदि सब जगह हिंदुस्तानी 
बोली से काम निकल सकता है। अ्रतिम चार-पॉच स्थान तो इस के घर ही है। 

साधारण श्रेणी के लोगो के लिए लिखे गए साहित्य में हिंदुस्तानी का प्रयोग पाया 
जाता है। ये किस्से, गजलो और भजनो आदि की बाजारू किताबे फारसी और देवनागरी 
दोनो लिपियो में छापी जाती हेँ। हिंदुस्तानी के समान ठेठ हिंदी में कुछ साहित्यिक पुरुषों 
ने लिखने का प्रयास किया है। इशा की रानी केतकी की कहानी' तथा पडित भ्रयोध्या- 
सिंह उपाध्याय का ठिठ हिंदी का ठाठ' तथा 'बोलचाल' ठेठ हिंदी को साहित्यिक बनाने 
के प्रयोग हे, जिस में ये सज्जन सफल नही हो सके। 

इस पुस्तक में खडीबोली शब्द का प्रयोग दिल्‍ली-मेरठ के आस-पास बोली जाने- 
वाली गाँव की भाषा के अर्थ मे किया गया है। भाषा-सर्वे से ग्रियसंच महोदय ने इस बोली 
को 'वर्नाव्यूलर हिंदुस्तानी नाम दिया है। कितु इस के लिए खडीबोली अथवा सिरहिंदी 
नाम अधिक उपयुक्त है। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी 
या ठेठ हिंदी इन समस्त रूपो का मूलाधार यह खडीबोली ही है। कभी-कभी ब्रजभाषा 
तथा अवधी आदि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं से भेद दिखलाने को आधुनिक साहित्यिक 
हिंदी को भी खड़ीबोली नाम से पुकारा जाता है'। ब्रजभाषा और इस साहित्यिक खड़ी- 


* इस श्र्थ में लड़ीबोली का सब से प्रथम प्रयोग लल्लूजी लाल ने प्रेमसागर की भूमिका 
में किया है। लल्लूजी लाल के ये चावय खड़ीबोली शव्द के व्यवहार पर बहुत कुछ प्रकाश 
डालते हे, श्रतः ज्यो के त्यो नीचे उद्धुत किए जाते हे। श्राधुनिक साहित्यिक हिंदी के श्रादि 
रूप का भी यह उद्धरण अच्छा नमूना है। लल्लूजी लाल लिखते हेः--“एक ससे व्यास- 
देव कृत श्रीसत भागवत के दशमस्कंघ की कथा को चतुर्भुज मिश्र ने दोहे चौपाई में त्ज- 


द््ड हिंदी भाषा का इतिहास 


बोली हिंदी' का झगड़ा बहुत पुराना हो चुका है। साहित्यिक अर्थ मे प्रयुतत्त खडीबोली 
शब्द तथा भाषाशास्त्र की दृष्टि से प्रयुक्त खडीबोली शब्द के भेद को स्पष्ट-हूप से समझ 
लेना चाहिए। ब्रजभाषा की अपेक्षा यह बोली वास्तव मे खडी सी लगती है, कदाचित्‌ 
इसी कारण इस का नाम खडीबोली पडा। हिंदी-उ्दूं भाषाएं साहित्यिक खडीबोली मात्र 
है। 'हिदुस्तानी' शिष्ठ लोगो के बोलचाल की कुछ परिमाजित खड़ीबोली है। 

ऊपर के विस्तृत विवेचन से हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी या ठेठ हिंदी तथा खडीबोली 
शब्दों के मूल श्र्थ तथा शास्त्रीय अर्थ का भेद स्पष्ट हो गया होगा। हिंदी भाषा से सबंध 
रखनेवाले ग्रथो मे इन शब्दो का शास्त्रीय श्रथ मे ही प्रयोग होता है। 


ख. हिंदी की ग्रामीण बोलियां 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि मध्यदेश' की झ्ाठ मुख्य बोलियो के समुदाय को 
भाषाशास्त्र की दृष्टि से हिदी नाम से पुकारा जाता है। इन में से खडीवोली, बॉगरू, ब्रज, 
कनौजी तथा बुदेली, इन पाँच को भाषा-सर्वे से पश्चिमी हिंदी' नाम दिया गया है तथा 
अवधी, व्घेली तथा छत्तीसगढी, इन शेष तीन को पूर्वी हिंदी! नाम से पुकारा गया है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी का सबध शौरसेनी प्राकृत तथा पूर्वी हिंदी का सबंध 
अद्धेमागधी प्राकृत से जोड़ा जाता है। भाषा-सर्वे के आधार पर इन आठ बोलियो का 
सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है। बिहार की ठेठ बोलियो से बहुत-कुछ भिन्न होने तथा 
हिंदी से विशेष घनिष्ट सबध होने के कारण बनारस-गोरखपुर की भोजपुरी बोली का वर्णन 
भी हिंदी की इन आठ बोलियो के साथ ही दे दिया गया है। 

१. खड़ीबोली--खडीबोली या सिरहिंदी पश्चिम रहेलखड, गगा के उत्तरी 
दोशभ्ाब तथा अबाला ज़िले की बोली है। हिंदी आदि से इस का सबध बतलाया जा चुका 
है। मुसलछमानी प्रभाव के निकटतम होने के कारण ग्रामीण खड़ीबोली में भी फारसी- 
अरबी के शब्दो का व्यवहार हिंदी की अन्य बोलियो की अपेक्षा अधिक है। कितु ये प्राय 
अरद्धतत्सम अ्रथवा तद्भूब रूपो मे प्रयुक्त होते हे। इन्ही को तत्सम रूप मे प्रयुक्त करने 
से खड़ीबोली में उर्दू की ऋलक आने लगती है। खड़ीबोली निम्नलिखित स्थानों मे गाँवों 


भाषा क्षिया। सो पाठशाला के लिए श्री महाराजाघिराज, सकलगुणनिधान, पुण्यवात, 
सहाजान मारकुइस वलिजलि गवरतर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत भुनगाहक 
गुवियन सुखदायक जान गिलकिरिस्त महाह्यय की श्ञाज्ञा से संवत्‌ १८६० ई० में श्री लल्लजी 
लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्न अवदीच आगमरे वाले ने विसका सार ले यामनी भाषा 
छोड़ दिल्‍ली आगरे की खड़ीबोलो में कह नाम प्रेससागर धरा। 
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मे बोली जाती है.--रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अबाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत 
के पूर्वी भाग। इस बोली के बोलने वालो की संख्या,५३.लाख के लगशग है। इस सबंध 
में निम्नलिखित यूरोपीय देशो की जन-सख्या के अक रोचक प्रतीत होगे --अ्रीस 
५४ लाख, बलगेरिया ४६ लाख, तथा तीत भाषाएं बोलनेवाला स्विटजरलैड ३६ लाख। 

२. बॉगरू--बाँगरू बोली जादू या हरियानी ताम से भी प्रसिद्ध है। यह दिल्‍ली, 
करनाल, रोहतक, हिसार जिलो और पड़ोस के पटियाला, नाभा, और भीद रियासतो के 
गाँवो में बोली जाती है। एक प्रकार से यह पजाबी झौर राजस्थानी मिश्रित खड़ीबोली 
है। बाँगरू बोलनेवालो की सख्या लगभग २२ लाख है। बाँगरू बोली की पश्चिमी 
सीमा पर सरस्वती नदी बहती है। हिंदी-भाषी प्रदेश के प्रसिद्ध युद्धक्षेत्र पानीपत 

तथा कुरुक्षेत्र इसी बोली की सीमा के अ्रतगत पड़ते हे, अत. इसे हिंदी की सरहदी 
बोली मानना अनुचित न होगा। वास्तव मे यह खडीबोली का ही एक उपरूप है, और 
इस को हिंदी की स्वतंत्र बोली मानना चित्य है। 

३. क्षजसाषा--प्राचीन हिंदी साहित्य की दृष्टि से ब्रज की बोली की गिनती 
साहित्यिक भाषाओं मे होने लगी इस लिए आदरार्थ यह ब्रजभाषा कह कर पुकारी जाने 
लगी। विशुद्ध रूप में यह बोली अब भी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर में बोली 
जाती है। गुड़गाँव, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में इस 
में राजस्थानी और बुदेली की कुछ-कुछ भलक आने लगती है। बुलदशहर, बदायू और 
नैनीतालकी तराई मे खड़ीबोली का प्रभाव शुरू हो जाता है, तथा एठा, मैनपुरी और बरेली 
ज़िलो में कुछ कवौजीपन आने लगता है। वास्तव से पीलीभीत तथा इटावा की बोली 
भी कनौजी की श्रपेक्षा नत्रजभाषा के अधिक निकट है। ब्जभाषा बोलनेवालों की सख्या 
लगभग-७&लाख है। तुलना के लिए नीचे लिखे जन-सछूषा के श्रक रोचक प्रतीत होगे --- 
टर्की ८० लाख, बेलजियम ७७ लाख, हगरी ७८ लाख, हालेड ६८ लाख, श्रास्ट्रिया ६१ 
लाख तथा पुतंगाल ६० लाख। 

जब से गोकुल बल्‍्लभ-सम्रदाय का केद्र हुआ तब से ब्रजभाषा में कृष्ण-साहित्य 
लिखा जाने लगा। धीरे-धीरे यह बोली समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई। 

१६वी शताब्दी में साहित्य के क्षेत्र में खड़ीबोली ब्रजभाषा की स्थानापन्न हुई। 

४. कनौजी--कनौजी बोली का क्षेत्र त्ननभाषा और अवधी के बीच में है। 
कनौजी को पुराने कनौज राज्य की बोली समझना चाहिए। वास्तव मे यह क्रजभाषा 
का ही एक उपरूप है। कनौजी का केद्र फरुंखाबाद है, कितु उत्तर मे यह हरदोई, शाह- 
जहापुर तथा पीलीभीत तक और दक्षिण में इटावा तथा कानपुर के पदिचमी भाग मे घोली 
जाती हैं। कनौजी बोलने वालो की सख्या ४५ लाख है। ब्रजभापा के पड़ोस में होने के 

& 
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कारण साहित्य के क्षेत्र में कनौजी कभी भी आगे नही आ सकी । इस भूमिभाग मे प्रसिद्ध 
कविगण तो कई हुए, कितु इन सब से क्रजभापा में ही अ्रपनी रचनाए की । वास्तव में कनौजी 
कोई स्वतत्न बोली नही है, बल्कि त्रजभाषा का ही एक उपरूप है। 

५. बुंदेली--बुदेली बुदेलखड की बोली है। शुद्ध रूप में यह झाँसी, जालौन, 
हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, भोड़छा, सागर, नूसिहपुर, सेझोनी, तथा हुआंगावाद में बोली 
जाती है। इस के कई मिश्रित रूप दतिया, पन्चा, चरखारी, दमोह, वालाधाट तथा छिद- 
वाड़ा के कुछ भागो में पाए जाते है। बुदेली बोलने वालो की सख्या ६६ लाख के लगभग 
हैं। मध्य-काल में बृदेलखड साहित्य का प्रसिद्ध केद्र रहा है, कितु यहा होनेवाले कवियो ने 
भी ब्रजभाषा में ही कविता की है, यद्यपि इन की भाषा पर अपनी बुदेली बोली का प्रभाव 
अधिक पाया जाता है। बुदेली वोली और ब्रजभाषा में बहुत साम्य है। सच तो यह है 
कि ब्रज, कनौजी, तथा बुदेली एक ही बोली के तीन प्रादेशिक रूप मात्र हैँ। 

६. शक्षवधी--हरदोई जिले को छोड कर शेष श्रवध की वोली अ्रवधी है। यह 
लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैज्ञावाद, गोडा, वहराइच, सुल्तानपुर, 
प्रतापगढ, बारावकी मे तो बोली ही जाती है, कितु इन ज़िलो के अ्रतिरिक्‍त दक्षिण में गंगा- 
पार, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर और मिर्जापुर मे तथा जौनपुर के कुछ हिस्सों में भी 
बोली जाती है। बिहार के मुसकमान भी झवधी बोलते है । इस मिश्रित अवधी का विस्तार 
मुज़फ्फ्रपुर तक है। अवधी बोलनेवालो की संख्या लगभग १ करोड़ ४२ लाख है। 
ब्रजभाषा के साथ अवधी में भी कुछ साहित्य लिखा गया था, यद्यपि बाद को ब्रजभाषा 
की प्रतिद्वद्विता में यह ठहर न सकी। पद्मावत' और 'रामचरितमानस' भ्रवधी के दो 
सुप्रसिद्ध अथरत्त हें। 

७. बघेली--अवधी के दक्षिण में बधेली का क्षेत्र है। इस का केंद्र रीवा राज्य 
है कितु यह मध्यप्रात के दमोह, जबलपुर, मॉडला तथा बालाघाट के ज़िलो तक फैली 
हुई है। बघेली बोलने वालो की संख्या लगभग ४६ लाख है। जिस तरह बुदेलखंड के 
कवियों ने ब्जभाषा को अपना रवखा था उसी तरह रीवा के दरबार मे बधेली कविगण 
साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी का भ्रादर करते थे। नई खोज के भ्रनुसार वधेली कोई 
स्वतत्र बोली नही है बल्कि अवधी का ही दक्षिण रूप है। 

८. छत्तीसगढ़ी--छत्तीसगढ़ी को लरिया या खल्ताही भी कहते है। यह मध्य- 
प्रात मे रायपुर और बिलासपुर के ज़िलो तथा कॉकेर, नंद्गाँव, खैरगढ़, रायगढ, कोरिया, 
सरगुजा, उदयपुर, तथा जशपुर श्रादि राज्यो में भिन्न-भिन्न रूपों में बोली जाती हूँ। 
छत्तीसगढ़ी बोलने वालो की सख्या लगभग ३३ लाख है जो डेनुमाक की जनसंख्या के 
बिल्कुल बराबर है। मिश्चित रूपों को मिला कर बोलने वालो की सख्या ३८ लाख के 
लगभग हो जाती है, जो स्विट्जरलैंड की जनसंख्या से टक्कर लेने लगती है। 
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छत्तीसगढी में पुराता साहित्य बिल्कुल नही है। कुछ नई बाजारू किताबे अवश्य 
छपी हे। 

&. भोजपुरी--बिहार के शाहाबाद जिले में भोजपुर एक छोटा-सा कस्बा और 
परगना है। इस बोली का नाम इसी स्थान से पड़ा है, यद्यपि यह दूर-दूर तक बोली जाती 
है। भोजपुरी बोली बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया ; गोरखपुर, बस्ती. 
आज़मगढ; शाहाबाद, चपारन, सारत तथा छोटा नागपुर तक फंली पड़ी है। बोलने 
वालो की सस्या पूरे २ कुरोड़ के लगभग है। भोजपुरी में साहित्य कुछ भी नही है। सस्कृत 
का केंद्र होने के अतिरिक्त काशी हिंदी साहित्य का भी प्राचीन केद्र रहा है, कितु भोजपुरी 
बोली से घिरे रहने पर भी इस बोली का प्रयोग साहित्य मे कभी नही किया मया। काशी 
में रहते हुए भी कंविगण प्राचीन काल मे ब्रज तथा अवधी में और आ्राधुनिक काल में 
साहित्यिक खडीबोली हिंदी में लिखते रहे है। भाषा-सबधी कुछ साम्यो को छोड कर 
शेष सब बातो में भोजपुरी प्रदेश बिहार की अपेक्षा हिंदी प्रदेश के अध्कि निकट रहा है। 

संक्षेप में हम कह सकते है कि सयुकतप्रात में चार मुख्य बोलियां बोली जाती 
ह--अर्थात्‌ मेरठ-बिजनौर की खड़ीबोली, मथुरा-आगरा की ब्रजभाषा, लखनऊ-फैज़ा- 
बाद की अवधी, तथा बनारस-गोरखपुर की भोजपुरी। कनौजी ब्रजभाषा और श्रवधी 
के बीच की एक बोली है। दिल्‍ली कमिदनरी की बाँगरू बोली हिंदी की सरहदी बोली है । 
सयुक्तप्रात की भाँसी कमिश्तरी, मध्यभारत तथा हिंदुस्तानी मध्यञ्नात मे बुदेली, बघेली 
तथा छत्तीसगढी के क्षेत्र हे, जिन के केद्र क्रम से फाँसी, रीवा तथा रायपुर हे। इस सबध 
में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी-क्षेत्र का विस्तार पश्चिम मे राजस्थान तथा 
पूरब में बिहार तक है, अत. राजस्थानी तथा बिहारी भाषाओ,को हिंदी की उपभाषा कहा 
जा सकता है, भर इन भाषाओं की बोलियो को भी एक प्रकार से हिंदी के अतगत माना जा 
सकता है। राजस्थानी तथा बिहारी बोलियों का सक्षिप्त विवेचन ऊपर दिया जा चुका 
है। 


उ. हिंदी शब्दसमूह' 


शब्दसमूह की दृष्टि से प्रत्येक भाषा एक प्रकार से खिचडी होती है। किसी भी 
भाषा के सवध में यह नही कहा जा सकता कि वह अपने आदि विशुद्ध रूप में श्राज तक 
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द्द्थ हिंदी भाषा का इतिहास 


चली जाती हैं। भाषा के माध्यम की सहायता से दो व्यक्ति श्रथवा समुदाय अपने विचार 
एक-दूसरे पर प्रकट करते हैं श्रतः भाषा का मिश्रित होता उस का स्वभाव ही समझता 
चाहिए। भाषा के सबंध में विशुद्ध/ शब्द से केवल इतना ही तात्पर्य हो सकता है कि 
किसी विशेष काल श्रथवा देश में उस का वह विशेष रूप प्रचलित था या है। उन्ही झवस्थाओं 
में वह भाषा विशुद्ध कहला सकती है। दूसरे देश अथवा उसी देश में दूसरे काल में उसी 
भाषा का रूप बदल जायगा, और तव इस परिवर्तित रूप को ही विशुद्ध की उपाधि मिल 
सकेगी। यदि भरतपुर के गाँव में आजकल 'का खन उतरे है हा कहना विशुद्ध भापा का 
प्रयोग करता है, तो मेरठ जिले में इसी पर लोगो को हँसी झा सकती है। मेरठ में 'कब 
अत्रे भरे दा ऐसा कहना ही शुद्ध भाषा का प्रयोग करना हो सकता है। भरतपुर के उसी 
गाँव में पाँच सौ वर्ष बाद यही वात किसी दूसरे विश्युद्ध रूप में कही जावेगी श्रौर पाँच सौ 
वर्ष पहले कदाचित्‌ भिन्न विशुद्ध' रूप मे कही जाती रही होगी। श्रतः अन्य समस्त भाषाओं 
के समान ही हिंदी शब्दसमूह में भी श्रनेक जीवित तथा मृत भाषाञ्रों का संग्रह 
भौजूद है । 

साधारणतया हिंदी शब्दसमूह तीन श्रेणियों में विभक्‍त किया जा सकता 
है 

क. भारतीय शभ्रायमाषाश्रों का शब्दसमूह। 

ख. भारतीय शअ्रवार्यभाषाओ से आए हुए शब्द। 


गे. विदेशी भाषाओ्रों के शब्द। 


के, भारतीय आयभाषाओं का शब्दसमूह 


१. तझ्भव---हिंदी शब्दसमूह मे सव से ग्रधिक संख्या उन शब्दो की है जो प्राचीन 
आर्यभाषपाओं से मध्यकालीन भाषाओं में होते हुए चले भ्रा रहें है। वैयाकरणो की परि- 
भाषा में ऐसे शब्दों को तझ्भूव” कहते है, क्योकि ये सस्कृत से उत्पन्न माने जाते थे। इन मे 
से अधिकाश का सवध संस्कृत शब्दों से अवश्य जोडा जा सकता है, कितु जिन शब्दों का 
संवध सस्क्षत से नही जुडता उन में ऐसे शब्द भी हो सकते है जिन का उद्गम प्राचीन भारतीय 
आर्यभाषपा के ऐसे शब्दों से हुआ हो जिन का व्यवहार इस के साहित्यिक रूप सस्क्ृृत में न 
होता हो। श्रतः तद्भूव शब्द का संस्कृत शब्द से सबध निकल श्राना अनिवार्य नहीं है। 
इस श्रेणी के शब्द प्रायः सध्यकालीत भारतीय श्रार्यभाषाओं मे हो कर हिंदी तक पहुँचे है, 
भ्रतः इस में से अधिकाश के रूपो में बहुत परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक हैँ। जनता की 
बोलियो में तज्भूव शब्द बहुत वडी सख्या में पाए जाते है। साहित्यिक हिंदी में इन की 
सख्या कम होती जाती है, क्योंकि ये गवाँल समझे जाते हे। वास्तव में थे भ्रसली हिंदी 


भूमिका दि 


शब्द है भौर इन के प्रति विशेष ममता होनी चाहिए। क्ृष्ण की भ्रपेक्षा कान्हा या कन्हैया 
हिंदी का श्रधिक सच्चा दब्द है। 


२. तत्सस--साहित्यिक हिंदी में तत्सम अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय आयेभाषा 
के साहित्यिक रूप भर्थात्‌ सस्क्ृत के विशुद्ध शब्दों की सख्या सदा से श्रधिक रही है। 
आधुनिक साहित्यिक भाषा मे तो यह सख्या और भी अधिक बढती जा रही है। इस का 
कारण कुछ तो भाषा की नवीन आवश्यकताए है कितु अधिकतर विद्चत्ता प्रकट करने की 
आकाक्षा इस के मूल में रहती है। अधिकाश तत्सम शब्द आधुनिक काल मे हिंदी में 
आए है। कुछ तत्सम शब्द ऐसे भी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से तद्भूव शब्दों के बराबर ही 
प्राचीन है, किंतु ध्वनियो की दृष्टि से सरल होने के कारण इन में परिवर्तत करने की कभी 
आवश्यकता नही पडी। जो सस्क्ृत शब्द आधुनिक काल मे विक्ृत हुए है वे 'अर्द्ध॑त्सम' 
कहलाते है, जैसे कान्हु तज्भूव रूप है कितु किशन अर्द्धतत्सम रूप है, क्योकि सस्कृत कृष्ण 
को लेकर यह आधुनिक समय मे ही बिगाड़ कर बनाया गया है। 

बगाली, मराठी, पजाबी आ्रदि आधुनिक भारतीय आये भाषाओं से आए हुए दाब्द 
हिंदी में बहुत कम है, क्योकि हिंदी-भाषी लोगो से सपके मे झाने पर भी इन भाषाझो को 
बोलने का कभी उद्योग नही किया। इन अन्य भाषाओं के शब्दसमूह पर हिंदी की छाप 
अधिक गहरी है। 


/ ख, भारतीय अनार्यभाषाओं से आए हुए शब्द 


हिंदी के तत्सम और तझ्भव शब्दसमूह में बहुत से शब्द ऐसे है जो प्राचीन काल 
में अनार्यभाषाओ से तत्कालीन भ्रारयभाषाओं में ले लिए गए थे। हिंदी के लिए ये वास्तव 
मे आर्यभाषा के ही शब्दों के समान है। प्राकृत वैयाकरण जिन प्राकृत शब्दों को सस्क्ृत 
शब्दसमूह में नही पाते थे उन्हे देशी अर्थात्‌ अनार्य भाषाओं से आ्राए हुए शब्द मान लेते 
थे। इन वैयाकरणो ने बहुत से बिग्रडे हुए तड्भव शब्दों को भी देशी समभ रक्‍्खा था। 
तामिल, तेलगू आदि द्वाविड या मुडा कोल आदि अन्य अनायंभाषाओं से आधुनिक काल 
मे आए हुए शब्द हिंदी में बहुत कम है। 

द्राविड भाषाओं से आए हुए शब्दो का प्रयोग हिंदी में प्राय बुरे भ्र्थों में होता है। 
द्राविड 'पिल्ले' शब्द का अर्थ पुत्र होता है, वही शब्द हिंदी मे 'पिल्ला' हो कर कुत्ते के बच्चे 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मूद्धैन्य वर्णों से युक्त शब्द यदि सीधे द्राविड भाषात्रो से नही 
आए हैँ तो कम से कम उन पर द्राविड भाषाझ्ो का प्रभाव तो बहुत ही पडा है। मूडेन्य 
बर्ण द्राविड भाषाओं की विशेषता है। कोल भाषाश्नो का हिंदी पर प्रभाव उतना अस्पष्ट 
नही है। हिंदी मे वीस-बीस कर के गिनने की प्रणाली कृदाचित्‌ कोल भाषाओं से आई 
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है। कोडी शब्द स्वयं कोल भाषाओं से भ्राया मालूम पड़ता है। इस तरह के कुछ शब्द भर 
भी हैं।' 


गे, विदेशी भाषाओं के शब्द 


सैकडो वर्षों से विदेशी शासन मे रहने के कारण हिंदी पर कुछ विदेशी भाषाओं 
का प्रभाव भारतीय भाषाओं की अपेक्षा भी अधिक पडा है। यह प्रभाव दो श्रेणियों में 
विभकत किया जा सकता है * (१) मुसलमानी प्रभाव, (२) यूरोपीय प्रभाव। किंतु दोनो 
प्रकार के प्रभावी मे सिद्धांत के रूप से बहुत कुछ समानता हैं। मुसलमानों तथा अग्नेजों दोनो 
के शासक होने के कारण एक ही ढंग का शब्दसमूह इन की भाषाओं से हिंदी में आया है। 
विदेशी शब्दों को हम दो मुख्य श्रेणियों से रख सकते है-- 

(क) विदेश्ञी संस्थाओं में जैसे कचहरी, फौज, स्कूल, धर्म आदि से सवध रखने 

वाले शब्द। 

(ख) विदेशी प्रभाव के कारण आई हुई नई वस्तुओं के नाम, जैसे नए पहनावे, 

खाने, यंत्र तथा खेल आदि की वस्तुओं के नाम। 

१. फ़ारसी, परबी, तुर्की तथा पह्तो छच्इ--१००० ई० के लगभग फारसी 
बोलसेदाले तुर्कों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था भ्रत' इन के प्रभाव से तत्कालीन हिंदी 
प्रभावित होने लगी थी। रासो तक में फारसी शब्दों की संख्या कम चही है। १२०० ई० 
के बाद लगभग ६०० वर्ष तक हिंदी-भाषी जनता पर तुर्क, अफगाव, तथा भुगलो क्ता 
शासन रहा अत. इस समय सैकडो विदेशी झब्द गाँव की बोली तक में घुस आए। तुलसी 
और सूर जैसे वैष्णव सहाकवियो की विशुद्ध हिंदी भी विदेशी शब्दों के प्रभाव से मुक्त चही 
रह सकी। हिंदी में प्रचलित विदेशी छब्दो में सब से अधिक संख्या फारसी शब्दो की है, 
क्योकि समस्त मुसलमान शासको ने, चाहे वे किसी भी मसल के क्यो न हो, फारसी को ही 
दरबारी तथा साहित्यिक भाषा की तरह अपना रवखा था। अरबी तथा तुर्की' आदि के 
जो शब्द हिंदी में मिलते हे वे फारसी से होकर ही हिंदी में आए है। 


त्त 


"बंगाली में प्रयुक्त ठबगगे से युक्त देशी शब्दों के लिए देखिए चै०, बे० लै०, $ 
२६८-२७२ 

+ [हदुस्तान के सज़नी, ग़ोर और गुलास श्रादि श्रारंभ के बंशों के मुसलसाती बाद- 
शाहों तथा भारतीय मुग़ल साज्राज्य के संस्थापक बाबर को सातृसाषा भध्य-एडिया की 
तुर्की भाषा थी। ढर्की को तुर्की इसी तुर्की की एक शाखा सात्र है। इस्लास धर्म तथा ईरावी 
सभ्यता के प्रभाव के कारण इन तुर्की बोलने वाले बादशाहों के समय में भी उत्तर-भारत 
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ब् 


२. यूरोपीय भाषाओं के दब्द--लगभग १५०० ई० से यूरोप के लोगों का भारत 
में आना-जाता प्रारभ हो गया था, कितु करीब तीन सौ वर्ष तक हिंदी-भाषी इन के संपर्क 
में अधिक नहीं आए, क्योंकि यूरोपीय लोग समुद्र के रास्ते से भारत में आए थे, 
अझत इन का कार्यक्षेत्र प्रारभ में समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों में ही विशेष रहा। इसी कारण 
प्राचीन हिंदी साहित्य में यूरोपीय भाषाश्रो के शब्द नही के बराबर है। १८०० ई० 
के लगभग हिंदी-भाषी प्रदेश मृगलो के हाथ से निकल कर अग्रेजी शासन मे चला 
गया। ग्रत सवान्सौ वर्षों में हिंदी शब्द-समूह पर अग्रेज़ी भाषा का पर्याप्त प्रभाव 
पडा है ।* 

सपक में आने पर भी आवश्यक विदेशी शब्दो को अछूत-सा मात कर न अपनाना 
अस्वाभाविक है। यत्न करने पर भी यह कभी सभव नही हो सका है। अनावश्यक विदेशी 


में इस्लामी साहित्य की भाषा फ़ारसी और इस्लामी घर्म की भाषा श्ररबी रही, तो भी 
भारतीय फ़ारसी पर तथा उस के हारा आधुनिक श्रार्यभाषाशों पर तुर्की शब्दसमूह 
का कुछ प्रभाव झअवद्य पड़ा। हिंदी में प्रचलित तुर्की शब्दों की एक सूची नीचे दी 
जा रही है :-- 

आका (मालिक), उजबक (मूर्ख), उ्दें, कलगी, कैची, काबू, कुली, कोर्मा, 
खातून (स्त्री), खां, स्तानुम (स्त्री), गलीचा, चकसच (पत्थर), चाकू, चिक, तमगा, 
तगार, तुरुक, त्तोष, दरोगा, बरुदी, बावर्ची, बहद्भधुर, बीबी, बेगम, बकचा, मुचलका, 
लाश, सौगात, सुराकची, (जेसे सशालची, खज़ांची इत्यादि)। 

पठान और रोहिला (रोहर-पहाड़) शब्द पश्तो के हैँ । 

* हिंदी के विदेशी शब्द-समूह में फ़ारसी के बाद अंग्रेज़ी शब्दों की संख्या सब से 
श्रधिक है । अब भी नए अंग्रेज़ी शब्द भ्रा रहे है। श्रतः इत की पूर्ण सूची बत सकना अ्रभी 
संभव नहीं हैँ। तो भी अंग्रेजी विदेशी शब्दों की एक विस्तृत सूची नीचे दी जा रही 
है। इन शब्दों में से कुछ तो गाँवों तक में पहुँच गए है। इस सूची में बहुत से शब्द 
ऐसे भी हे जो श्षंग्रेज्ञी संस्थाओं या अंग्रेज्ली पढ़े-लिखे लोगों से संपर्क में आने के 
कारण केवल शहरों के रहनेवाले बेपढ़े लोगों के भृह से ही सुन पड़ते हे । कुछ 
शब्द कई रूपों में व्यवहृत होते हे, कितु उन का श्रधिक प्रचलित रूप ही दिया 
गया है। 

अंजन, अक्तूबर, श्रणिन (? ) बोट, श्रगस्त, अठेलियत, श्रपर-प्रैभरी, अ्रपील, 
अप्रैल, अफसर, भ्रमरीका, शझद्दंली, श्रलबस, अस्पताल, श्रस्तबल, असंबली। 

आइलेंग्ड, आपरेद्ान, श्रार्डर, आफ़िस। 

इंसपेक्टर, इंच, इंजीनियर, इंदर, इंट्रेस, इठली, इनकसदेक्स, इस्टेचर, इस्प्रेस, 
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शब्दों का प्रयोग करना दूसरी अति है। मध्यम मार्ग यही है कि अपनी भाजा के ध्वनि- 
समूह के आधार पर विदेशी शब्दों के रूपो मे परिवर्तन करके उन्हे आवश्यकतानुसार सदा 





इस्काउट, इस्काटलेड, इस्कूल, इत्पिरिठ, इस्पेन, इस्पेशल, इस्टूल, इस्टीमर, इस्कू, इस्स्रिंग, 
इस्टाम, इस्पीच, इस्पेलिंग, एजंट, एजंसी, एरन, ए० फ़े०, ए० से०, एडवर्ड, ऐक्ट, ऐक्टर, 
ऐक्टिग, ऐल-बलाथ, श्रोवरकोट, ओवरसियर, औद। 

कलटूर, कमिगनर, कस्ीशत, कंपनी, कलंडर, कंपौंडर, कफ़, कट-पीस, कर्नेंल, 
कमेटी, कंटूर्नामट, कस्टरऐल, कंपू, कान्फ़रेस, कापी, कालर, कॉजी (? ) हौद्, काग, कारड, 
कार्मिस, कांग्रेस, कासा, कालिज, कारनिस्टवल, क्वाटर, किलब, किरकिट, किलास, किलकक, 
किलिप, कुल्तार, कुइला, फूपन, कुनेच, केक, केतली, कैच, (-औरट), कोट, कोरम, कोरठ, 
कोको-जस (कोको--पुर्तगाली), कोको, कोचवान, कौंसिल। 

गज्जट, गडेर, गाठर, गार्ड, गिरसिट, गिलास, गिलट, मिन्नी, गोपाल, (वार्निज्ञ) 
गेट, भेटिस, गैस, गौन। 

घासलेटी। 

चाक, चाकलेट, चिमनी, चिक, चुरट, (तामिल--सशुरुद्ट ) चेर, चेरमैन, चैन। 

जंटलसेन, जंट, जंपर, जमनास्टिक, जज, जर्सनी, जरनेंल, जनवरी, जनलमर्चट, 
जाकट, जाज, जुलाई, जून, जेल, जेलर। 

टन, ढब, ट्रंक, द्राली, ट्राइस्किल, ट्रांबे, टिकट, ठिकस, दिमाठर, टिपरेचर, 
टिफिन, ठोस, टीन, दुहल, ट्यूब, देस, टेनिस, टेबिल, देसन, देलीफून, ट्रेल, टेर, टेप, 
देभटेबिल, टोल, टौनहाल। 

ठेठर। 

डबल, डबलमार्च, इंबल, डाक्टर, डासा, डायरी, डिक्शनरी, डिप्टी, डिस्टिकबोर्ड, 
डिंगरी, डिरेबर, डिमारिज, डिकस, डिपलोमा, डिउटी, ड्ल, डीपो, डेरी, डैमनकाढ, 
डौन। 

तारकोल। 

थर्ड, थमरमिदर। 

दर्जन, इलेल, (ड्िल) दराज, दिसंबर। 

भर्स, मकठाई, नवंबर, नंबर, नाविल, निकर, निब, निकलस, नोट, नोटिस, 
नोटबुक । 

पसिजर, पल्टल, परेड, पलस्तर, पतलून, पंचर, पंप, पाकठ, पार्क, पालिस, 
पार्टी, पापा; पाठ, पार्सल, पास, प्राइमरी, पिलाठ, पिलीडर, पिसन, पिंसिल, पियानों, 


भूमिका छह 
मिलाते रहना चाहिए। इस प्रकार शुद्धि करने के उपरात लिए गए विदेशी शब्द जीवित 
भाषाओं के शब्द, भंडार को बढ़ाने में सहायक ही होते है। 


पिलेट, पिलेट फ़ारम, पिद्रोल, पिच, पिपरमेंट, पिलेग, पुल्टिस, पुरफेसर, पुलिस, 
पुतंगाल, पुटीन, पेटीकोट, प्रेस, प्रेसीडेंट, पेसा, पैष, पेट, पैटमेस, पोलो, पोसकाठ, पौंड, 
पौडर। 

फर्भा, फट, फलालैन, फरवरी, फरलॉग, फारम, फिरांस, फिनेल, फ़िटन, 
फिराक, फीस, फुटबाल, फूलबूद, फुट, फेल, फ्रेम, फैर, फैसन, फैसनेबिल, फोटो, 
फोटोगिराफी, फोनोग्राफ। 

बंक, बस, बढे लियन, बरांडी, बटन, बकस, बस्घी, बंबूकाट, बनयाइन, बाडिस, 
बारिक, बालिस्टर, बास्कट, बिल्टी, बिलाटियग, बिगुल, बिरजिस, बिरटिस, बिरण, 
बिलूबिलेक, बिच, बी० ए०, बुक्सेलर, बुलडाग, बुरुस, बूट, बेड, बेरंग, बेस्कोप, 
बैस्किल, बेट, बेर, बोट, बोरड, बोडिग। 

ससीन, सजिस्ट्रेट, सनीबेग, सनीआडर, मई, सन, सफलर, मलेरिया, ससीवगन, 
सनेजर, सटन, स्ाधिस, सास्टर, मार्च, मानीटर, सारकीन, मिस, मिनीसुपिल्ठी, सिचठ, 
सिस्मरेजम, सिल, मिसनरी, सिक्‍सचर, सीठिंग, मेजर, मेंबर, लेट, सेम, सोटर। 

रंगरूट, रबड़, रसीद, रपट, रन, रजीमिट, रासन, रिजिस्ट्री, रिजिस्टर, 
रिजिस्ट्रार, रिजल्ट, रिंटाइर, रिवालवर, रिकार्ड, रित्रिट, रीडर, रूल, रेजीडेन्सी, रेस, 
रेल, रेकेट, रैफिल, रोड। 

लंकलाट, लंप, लफदंट, लमलेट, लंबर, लबंडर, लंच, लाटरी, लाठ, लाइब्रेरी, 
लालदेन, लान, लेट, लेटरबक्स, लेक्चर, लेबिल, लेडो, लैन, लैनकफिलियर, लैसंस, लेस, 
लैमजूस, लेमुनेड, लोट (नोट), लोकल, (गाड़ी) लोशप्रर-प्रैसरी । 

वारनिदा, वास्कठ, चाइल, वारंट, वायलिन, वालंटियर, वाइसराय, विकटोरिया, 
नी० पी०, वेंटिरूस, वोट, चैसलीन॥। 

सम्मन, सर्जन, सरज, संटर, जेल संतरी, सरकस, सब- (जज), सरविस, 
सार्दीफिकट, साइंस, सिगरट, सिलिग, सिल्क, सिसिट, सितंबर, सिकत्तर, सिंगल, 
सिलीपर, सिलेट, सिठ, (बटन), सिविल स्जेन, सुद्ददर, सुपरंडंट, सूठ, सूटकेस, 
सेशन, सेफटीपिन, सेकिड, सेपुल, सोप, सोडाबाटर । 

हरीकेन (लालटेन), हाईकोर्ट, हाई इस्कूल, हारमुनियम, हाकी, हाल, हाल्ठ, 
हाप साइड, हिट, हिल्टीरिया, छ्विस्की, हिल, हुड, हुक, हुरें, हेडमास्टर, हैठ, होलडर, 
होढस्ल, होस्टल, होमोपेथी १ 

१० 
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कुछ पुर्तगाली', डच, तथा फ्रासीसी' शक््द भी हिंदी ने ऐसे अपना लिए है कि वे 
सहसा विदेशी नहीं मालूम होते। 


४ ऊ, हिंदी भाषा का विकास 

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि १००० ईसवी के बाद मध्यकालीन भारतीय 
)आयेभाषा के अ्तिम रूप अपभ्रश भाषाओं ने धीरे-धीरे बदल कर आधुनिक भारतीय 
आर्यभाषाओ का रूप ग्रहण कर लिया और गगा की घाटी मे प्रयाग या काशी तक बोली 
'जानेवाली शौरसेती और भरद्धमागघी अ्रपअ्रशो ने हिंदी भाषा के समस्त प्रधान रूपो को जन्म 
' दिया। गत एक सहस्न वर्ष में हिंदी भाषा किस तरह विकसित होती गई तथा उस के 
! भ्रध्ययत के लिए क्या सामग्री उपलब्ध है, इसी का यहां संक्षेप मे वर्णन करना है। 


* हिंदी में कुछ पु्तंगाली शब्द भी श्रागए है, कितु इन फी संख्या बहुत अधिक नहीं 
हुँ। पुत्तंगाली दाब्दो का इतनी संख्या में सी (हुदी में पाया जाना श्राइचर्यजनक है । हिंदी 
में प्रचलित पुतंगाली शब्दों की सूची नोचे दी जा रही है :-- 

झनसास, अलमारी, अचार, आलपीव, श्राया, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कप्तान, 
कमिस्तर, कमरा, काज, काफी, काजू, काकातुझा, क्रिस्तान, किरच, गसला, गारद, 
गिर्जा, गोभी, गोदास, चाबी, तंबाकू, तौलिया, तौला, नौलास, परात, परेक, पाठ 

(रोटी), पादरी, पिस्तौल, पीपा, फ़र्मा, फ़ीता, फ़्रांसीसी, बर्गा, बपतिल्‍्मा, बालटी, 

विसकुट, बुताम, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, सेज़, यश, लबादा, संतरा, साथा, सागू। 

बंगाली भाषा में श्राने पर पुर्तंगाली झब्दों के ध्वनि-परिवर्तेच-संबंधी विस्तृत 
विवेचन के लिए देखिए चे०, बे० लै०, श्र० ७ 

* चुतेगाल के लोगों की श्रपेक्षा फ्रांसीसियों से हिंदुस्तानियों का कुछ श्रधिक 
संपर्क रहा था कितु फ़ांसीसी शब्द हिंदी में दो चार से अधिक नहीं है। यही श्रवस्था डच 
भाषा के शब्दों की है। इन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है। 

फ़ांसीसी :--कार्तूस, कूपन, अंग्रेज । 

डच +--तुरुप, बस (गाड़ी का)।॥ 

जर्मेत श्रादि अ्रत्य यूरोपियन भाषाओं के शब्द हिंदी में कदाचित्‌ बिल्कुल नहीं 
है। कम से कम अभ्रभी तक पहचाने नहीं जा सके है। अल्पका' दाब्द यदि अंग्रेज़ी से 
नही श्राया है तो स्पेनिश हो सकता है। 


+ ्॑यय भूमिका -ह०, />्र्णाए 4०७ ४७उई ६ 
हिंदी भाषा के विकास का इतिहास साधारणतया तीन मुख्य कालो मे विभवत 
किया जा सकता है -- 

(क) प्राचीन काल (११००-१४०० ई०), जब अपभ्रश तथा प्राकृंतो का 
प्रभाव हिंदीभाषा पर मौजूद था तथा साथ ही हिंदी की बोलियो के निद्िचत स्पष्ट 
रूप विकसित नही हो पाए थे। 

(ख) मसध्यकाल (१५००-१८०० ईं०), जब हिंदी से अपकश्रश्ों का प्रभाव 
विल्कुल हट गया था और हिंदी की बोलिया, विशेषतया ब्रज और अवधी, अपने पैरो पर 
स्वतज्नतापूर्वक खडी हो गई थी। 

(ग) श्राधुनिक काल (१८०० ई०--) जब से हिंदी की बोलियो के मध्यकाल 
के रूपो मे परिवर्तन आरभ हो गया है, तथा साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से खड़ीबोली ने 
हिंदी की अन्य बोलियो को दबा दिया है। 

इन तीनो कालो को क्रम से लेकर तत्कालीन परिस्थिति, भाषा-सामग्री तथा 
भाषा के रूप पर सक्षेप मे नीचे विचार किया गया है। 


क, प्राचीन काल 
( ११५००-१४५०० ई० ) 


हिंदी भाषा का इतिहास जिस समय प्रारभ होता है उस समय हिंदी प्रदेश तीन 
राज्यों मे विभकत था, और इन्ही तीन केद्रो से हम हिंदी भाषा सबधी सामग्री पाने की आशा 
कर सकते है। पद्चम में चौहान-वश की राजधानी दिल्‍ली थी। पृथ्वीराज के समय में 
अजमेर का राज्य भी इस में सम्मिलित हो गया था। दिल्‍ली राज्य की सीमाए पश्चिम 
में पजाब के मुसलमानी राज्य से मिली हुई थी। दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान के राजपूत्त 
राज्यों से इस की घनिष्टता थी, कितु पूरव की सीमा पर सदा घरेलू युद्ध होते रहते थे। 
नरपति ताल्ह तथा चद कवि का सबंध क्रम से अजमेर और दिल्‍ली से था। चौहान राज्य 
के पूर्व मे राठौर वश की राजधानी कन्नौज थी और इस राज्य की सीमाए अयोध्या तथा 
काशी तक चली गई थी। ध्कन्नौज के अतिम सम्राट्‌ जयचद का दरवार साहित्य-चर्चा का 
मुख्य केद्र था कितु यहा भाषा' की अपेक्षा सस्कृत' तथा 'प्राकृत' का कदाचित्‌ विशेष श्रादर 


१११०० ईसवी से पहिले फी हिंदीभाषा की प्रामाणिक सामग्री श्रभी उपलब्ध 
नहीं है। 'सिश्रबंधुविनोद' में दिए हुए ११०० ईसवी के पहले के कवियों के नाम 
वास्तव में तास साजन्न हे। जब तक भाषा के कुछ प्रासाणिक नमूने न मिलें तब तक इन 


नामो का उल्लेख करना व्यर्थ है। १००० ई० के पहले तो हिंदीभाषा का अ्रस्तित्व 
भी संदिग्ध है। 


७६ हिंदी भाषा का इतिहास 


था। संस्कृत के अ्रतिम महाकाव्य नैषध के लेखक श्रीहर्प जयचंद के दरवार में ही 
राजकवि थे। कन्नौज के दरवार में भाषा-साहित्य की चर्चा भी रही होगी किंतु प्राचीन 
कन्नौज नगर के पूर्ण-रूप से नष्ठ हो जाने के कारण इस केद्र की सामग्री श्रव बिल्कुल भी' 
उपलब्ध नही है। इस दो राज्यो के दक्षिण में महोवा का प्रसिद्ध राज्य था। महोबा के 
राजकवि जगनायक या जगनिक का नाम तो श्राज तक प्रसिद्ध है, कितु इस भहाकवि 
की मूल कृति का श्रव पता नहीं चलता। 

११६१ ई० तक मध्यदेश के ये तीनों श्रतिम हिंदू राज्य मौजूद थे, कितु इस के बाद 
दस-वारह वर्ष के अदर ही ये तीनो राज्य नष्ट हो गए। (११६ १ में मुहम्मद गोरी ने पाती- 
पत के निकट पृथ्वीराज को हरा कर दिल्‍ली पर श्रधिकार कर लिया। अगले वर्ष इटावा 
के निकट जयचद की हार हुई और कन्नौज से लेकर काशी तक का प्रदेश विदेशियों के 
हाथो में चला गया। शीघ्र ही महोत्रा पर भी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। इस तरह 
समस्त हिंदी प्रदेश पर विदेशी शासकों का श्राधिपत्य हों गया। विकसित होती हुई नवीन 

. भाषा के लिए यह वडा भारी धवका था जिस के प्रभाव से हिंदी श्रव तक भी मुक्त नही हो 
सकी.है। हिंदी भाषा के इतिहास के सपूर्ण प्राचीन काल में मध्यवेश पर तथा उस के वाहर 
दोष उत्तर-भारत पर भी तुर्की मुसलमानों का साम्राज्य कायम रहा (१९०६-१५३६ ६० ) 
इन सम्राटो की/मीतृभाषा तुर्की,थी तथा दरवार की भाषा फारसी थी। इन विदेशी शासको 

। की रुचि जनता की भाषा तथा सस्कृत के अध्ययन करने की शोर बिल्कुल भी न थी अत 
, तीन सौ वर्ष से अ्रधिक इस साम्राज्य के कायम रहने पर भी दिल्ली के राजनीतिक केद्र 
। से हिंदी भाषा की उन्नति में बिल्कुल भी सहायता नही मिल सकी। इस काल में दिल्‍ली 

'में केवल अमीर खुसरो ने मवोरजन के लिए भाषा से कुछ प्रेम दिखलाया था। इस काल 

के भ्रतिम दिनों मे पूर्वी हिंदुस्तान मे धयृभमिक आदोलनो के कारण भाषा में कुछ काम हुआ, 
कितु इस का सवध तत्कालीन राज्य से बिल्कुल भी न था। राज्य की शोर से सहायता 
की श्रपेक्षा कदाचितू बाधा ही विशेष मिली। इस प्रकार के आंदोलन में गोरखनाथ, रामा- 
चंद तथा उन के प्रमुख शिष्य कवीर के सप्रदाय उल्लेखनीय है। 

हिंदी भाषा के इस प्राचीन काल की सामग्री मीचे लिखे भागो में विभकत की जा 
सकती है --- 

१. शिलालेख, ताम्रपत्र, तथा प्राचीन पत्र आदि; 

२ अ्रपश्रश काव्य; 

रे चारण-काव्य, जिन का आरभ गया की घाटी में हुआ था, कितु राजनीतिक 
उथल-पुथल के कारण बाद को जो प्रायः राजस्थान में लिखे भए; तथा 

४ धार्मिक ग्रथ व श्रन्‍्य काव्य-्ग्रथा। 

विदेशी शासन होने के कारण इस काल मे हिंदी भाषा मे लिखे शिलालेखो तथा 


भूमिका ७७ 


ताम्रपत्रो श्रादि के अधिक संख्या में पाए जाने की संभावत्ता बहुत कम है। इस संबंध में 
विशेष खोज भी नही की गई है, नही तो कुछ सामग्री अवश्य ही उपलब्ध होती'। हिंदी 
के सब से प्राचीन नमूने पृथ्वीराज तथा समरसिह के दरबारो से सबध रखनेवाले पत्रों 
के रूप मे समभे जाते थे, जिन को नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया था, किंतु ये 
अ्रप्नामाणिक्‌ सिद्ध हुए। 
पंडित चद्रघर शर्मा गुलेरी ने नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, भ्रक ४ में 
* प्रानी हिंदी' शीर्षक लेख में जो नमूने दिए हे वे प्रायः गगा की घाटी के बाहर के भ्रदेशो मे 
* बने ग्रथो के हैँ, अत. इस में हिंदी के प्राचीन रूपों का कम पाया जाना स्वाभाविक है। 
अधिकाश उदाहरणो मे प्राचीन राजस्थानी के नमूने मिलते हे। इस के अतिरिक्त इन 
उदाहरणो की भाषा मे श्रपञ्नंश का प्रभाव इतना अधिक है कि इन भ्रथो को इस काल के 
अपभ्रश साहित्य के अतगत रखना अ्रधिक उचित सालूम होता है। पडित रामचंद्र शुक्ल 
ते अपने 'हिंदी साहित्य के इतिहास' मे ऐसा किया भी है। तो भी इन नमूनो से अपनी भाषा 
की पुरानी परिस्थिति पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है। 


इस काल की भाषा के नमूनों का तीसरा समूह चारण, धामिक तथा लौकिक 
काव्य-प्रथो मे मिलता है।' भाषाश्षास्त्र की दृष्टि से इन ग्रथो की भाषा के नमूने अत्यत 


* स्रध्यप्रांत के हिंदी शिलालेखों के संबंध में देखिए श्री हीरालाल का “हिंदी 
के शिलालेख और ताम्रलेख' शीर्षक लेख (न्ा० प्र० प०, भा० ६, सं० ४)॥ 

* इस प्रकार के प्रामाणिक प्रंथों में हेमचंद्र-२चित कुमारपालचरित' तथा 'सिद्ध 
हैमव्याकरण' सब से प्राचीन है। हेसचंद्र की मृत्यु ११७२ ई० में हुई थी, अतः इच प्रंथों 
का रचनाकाल इस के पुर्ने झहरेगा। सोम-प्रभावार्य का 'कुसारपाल-प्रतियोध' ११८४ 
ई० में लिखा गया था। इस में कुछ सोमप्रभाचार्य के स्व॒रचित उदाहरण तथा कुछ 
प्राचीन उदाहरण मिलते हे। जेल आचार मेरुतुंग ने प्रबंधर्नचतामणि' नाम का संस्कृत 
ग्रंथ १३०४ ई० में बनाया था। इस में कुछ प्राचीन पद्य उद्धुत मिलते है, जो श्रपश्न॑ंश 
और (हिंदी की बीच की श्रवस्था के झोतक है। शाड्भंघर-पद्धति' शाड्भंधर कवि द्वारा 
संगृहीतर सुभाषित् प्रंथ है, जिस सें शाबर-संत्र और चित्रकाव्य में कुछ भाषा के शब्द 
आए है। ज्ाड्रं धर रणयंभोर के महाराज हम्मीरदेव (मृत्यु १३०० ई०) के भुख्य 
सभासद राघवदेव का पोता था, श्रतः यह चौदहवीं सदी ईसवी के सध्य सें हुआ होगा। 

इस प्रकार के मुख्य-मुख्य लेखकों तथा उन के प्रकाशित प्रंथो की सूची निस्‍्त- 
लिखित है :-- 

१. भरपत्ति नाल्हः वीसलदेवरासो' (११४५५ ई०)--जिन हस्तलिखित 
प्रतियो के श्राघार पर यह ग्रंथ छापा गया है वे १६१९ भौर १६०२ईसवी की लिखी हे 
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संदिग्ध है। इन मे से किसी भी ग्रंथ की इस काल की लिखी प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध नही है । बहुत दिनो मौखिक रूप मे रहने के वाद लिखे जाने पर भाषा में परि- 
बर्तन का हो जाना स्वाभाविक है, श्रत हिंदी भाषा के इतिहास की दृष्टि से इन ग्रथो के 
नमूने बहुत मान्य नही हो सकते। इस काल की भापा के अ्रध्ययन के लिए या तो पुराने 


मूलग्रंथ के भ्रजमेर में लिखे जाने के कारण इस की भाषा का राजल्थानी होना 
स्वाभाविक है। कहीं-कही कुछ खड़ीबोली के रूप भी पाए जाते है। 


२. चंद: पृथ्वीराजरासो--चंद का कविता-काल ११६८ से ११६२ ई० 
तक साना जाता है । वर्तमान “पृथ्वीराजरासी' सें कितना श्रंदा चंद का रचा है, इस 
विषय में विद्वानों को बहुत संदेह है। वर्तमान राहो में श्रपश्नंश्, खड़ीबोली तथा राज- 
स्थानवी का सिश्वण दिखलाई पड़ता है। 


३. खुसरो: फुटकर काव्य--नागरी-अ्रचारिणी पत्रिका, भाग २, भ्रंक ३ 
में 'खुसरों की हिंदी कविता' शीर्षक से बाबू ब्रजरत्नवास ने खुसरो की जीबनी तथा 
हिंदी काव्य-संग्रह दिया है। झुसरों का समय १२५५-१३२५ ईसवी है। इनके सब 
प्रसिद्ध ग्रंथ फ़ारसी में है। इन की हिंदी कविता के नमूने का आधार एक साभ्र जनश्रुति 
है। भ्राधुनिक काल सें लेखबद्ध किए जाने के कारण खुसरो की हिंदी श्राधुनिक खड़ी- 
बोली हो गई है। “'ज्ालिकबारी' नाम के श्ररबी-फारसी-हिंदी कोष में कुछ अंश हिंदी में 
है, कितु यह ग्रंथ भी अपुण्ण है। 

४. गोरख-पंथ के संस्थापक गोरखनाथ के समय के संबंध में बहुत मतभेद है। 
कुछ विद्वानों के अनुसार ये १३५० ई० के लगभग हुए थे। इस के कई ग्रंथ खोज में 
मिले हे, कितु प्रकाशित श्रमी तक कदाचित्‌ एक ही ग्रंथ हुआ है। इन का लिखा एक 
ब्रजभाषा गद्य का प्रंथ भी माना जाता है, इसी लिए ये श्रजभाषा गद्य के प्रथम लेखक 
समझे जाते है, किठु जब तक यह ग्रंथ तथा श्रन्य ग्रंथ सप्रसाण प्रकाशित न हों तब तक, 
निश्चित रूप से इन की भाषा के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है। 

५. विद्यापति (जन्त १३६२ ई०) का भाषा-पदसमूह श्रभी कुछ ही समय 
पूर्व संग्रह किया गया है। इन पदों सें सिथिला सें संगृहीत पदों की भाषा मैथिल्ली है तथा 
बंगाल में संगृहीत पदसमूह की भाषा बंगालो है! इन के किसी भी वतंमाव संग्रह की 
भाषा पंद्रहवीं शताब्दी के श्ारंभ की नहीं मानी जा सकती। विद्यापति के 'कीतिलता' 
नाम के ग्रंथ की भाषा श्रपनश्नंश है। इन के श्रन्य ग्रंथ प्रायः संस्कृत में हे । 

६. कबीरदास (१४२३ ई०) तथा उन के गुरुभाई संतों को भाषा के संबंध में 
भी निदचयात्मक रूप से कुछ नही कहा जा सकता। साधारणतया संतों की वाणी मौखिक 
रूप में परंपरा से चलो श्राई है, श्रतः उन की भाषा में नवीनता का प्रवेश होता रहना स्वा- 
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लेखों से सहायता लेना उपयुक्त होगा या ऐसी हस्तलिखित प्रतियो से जो १५०० ईसवी से 
पहले की लिखी हो। 


ख, मध्यकाल 
( १४५००-०१८०० ० ) 


१५०० ई० के बाद देश की परिस्थिति मे एक बार फिर भारी परिवर्तन हुए। 
१४२६ ई० के लगभग शासन की बागडोर तुर्की सम्राठों के हाथ से निकल कर मुगल 
शासको के हाथ मे चली गईं। बीच में कुछ दिनो तक सूरवश के राजाओ ने भी राज्य किया । 
इस परिवर्तन-काल में राजपूत राजाओं ने गगा की घाटी पर अधिकार जमाना चाहा, कितु 
वे इस मे सफल न हो सके। मुगल तथा सूरवश के सम्राटो की सहानुभूति जनता की सभ्यता 
को समझने की ओर तुर्को की अपेक्षा कुछ अधिक थी। देश मे शाति रहने तथा राज्य 
की ओर से कम उपेक्षा होने के कारण इस काल में साहित्यचर्चा भी विशेष हुईं। वास्तव 
में यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। 

प्राचीन हिंदी के अवधी और ब्रजभाषा के दो मुख्य साहित्यिक रूपो का विकास 
सोहलवी सदी मे ही प्रारभ हुआ। इन दोनो मे ब्ृजभाषा तो समस्त हिंदी प्रदेश की 
साहित्यिक भाषा हो गईं, कितु अवधी में लिखे गए “रामचरितमानस' का हिंदी जनता ' 
में सब से अ्रधिक प्रचार होने पर भी साहित्य के क्षेत्र में झवधी भाषा का प्रचार नही 
हो सका। अ्रवधी में लिखे गए ग्रथो मे दो मुख्य हे--जायसी-कृत 'पद्मावत' (१५४० ई० ) 
जो शेरशाह सूर के शासत-काल मे लिखा गया था, और तुलसी-कृत 'रामचरितमानस 
(१५७५ ई०) जो अकबर के शासन-काल में लिखा गया था। इन दोनो ग्रथो की बहुत- 
सी प्राचीन हस्तलिखित प्रतिया मिली हे । यद्यपि इन दोनो ग्रथो का ज्ञास्त्रीय रीति से 
सपादन श्रभी तक नही हो पाया है, कितु तो भी नागरी-प्रवारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
सस्करण बहुत अ्रश में मान्य है। सोलहवी सदी के बाद अवधी मे कोई भी प्रसिद्ध ग्रथ 
नही लिखा गया। 

वल्लभाज़ायं के प्रोत्साहन से सोलहवी सदी के पूर्वार््ध में ब्रजभाषा में साहित्य- 
रचना प्रारभ हुई। हिंदी साहित्य की इस शाखा का केद्र पश्चिम मध्यदेश में था श्रत 


भाविक है। सभा की ओर से कबीर के ग्रंथों का जो संग्रह छपा है उस की प्रतिलिपि यद्यपि 

१५०४ ई० की लिखी हस्तलिखित प्रति के श्राधार पर तैयार की गई है, कितु उस में 
पंजाबीपन इतना अ्रधिक है कि उस के काज्ञी में रहनेवाले कबीरदास की सूलवाणी 
होने में बहुत सदेह मालूम होता है। 
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ब्रजभाषा साहित्य को धर्म के साथ-साथ विदेशी तथा देगी राज्यों की संरक्षता भी मिल 
सकी। सूरदास के ग्रथ कदाचित्‌ १५५० ई० तक रचे जा चुके थे कितु 'सूरसागर' की 
(१७४ १ ६० से पहले की लिखी कोई हस्तलिखित प्रति भ्रभी देखने में नही श्राई है। श्रतः 
; भाषा की दृष्टि से वर्तमान सूरसागर' में कहा तक सोलहवी सदी की ब्रजभाषा हैं यह 
 निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता। तुलसीदास ने भी विनयपत्रिका' तथा गीतावली' 
झ्रादि कुछ काव्यों में त्रजभाषा का प्रयोग किया है। श्रष्टछ्ाप-समुदाय के दूसरे महाकवि 
नंददास के ग्रथ भी साहित्यिक ब्रजभाषा में है, कितु इन का भी शुद्ध प्रामाणिक सस्करण 
अभी शअ्रप्राप्य है। सत्रहवी तथा श्रठारहवी शताब्दी में प्रायः समस्त हिंदी साहित्य ब्रज- 
भाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा का रूप दिन-दिन साहित्यिक, परिष्कृत तथा सस्कृत 
होता चला गया है। विहारी और सूरदास की ब्नजभाषा में बहुत-भेद है। बुदेलखड 
* तथा राजस्थान के देशी राज्यों से सपर्क में आने के कारण इस काल के बहुत से 
' कवियों की भाषा में जहा-तहा दृदेली तथा राजस्थानी बोलियो का प्रभाव भरा गया 
है। उदाहरण के लिए केशवदास (१६०० ई०) की ब्रजभाषा में बुदेली प्रयोग बहुत 
मिलते हे। यह खेद के साथ कहना पड़ता हैं कि विहारी की सतसई' तथा एक दो 
अन्य ग्रथो को छोड़ कर किसी भी प्राचीन ग्रथ का सपादन पूर्ण परिश्रम के साथ 
अ्रभी तक नही हो पाया हैं। अतः भाषा की दृष्टि से प्रायः समस्त बन्रजभाषा ग्रथ- 
समूह सदिग्धावस्था में है। भाषा का अध्ययन बिना मान्य संस्करणों के नहीं हो 
सकता। 
४ मध्यकाल तथा प्राचीनकाल के प्रथों मे जहां-तहां खड़ीवोली के रूप भी बिखर 
पुडे हे। रासो, कवीर, भूषण श्रावि में वरावर खड़ीवोली के प्रयोग वर्तमान है। इस से 
यह तो स्पष्ट ही है कि खड़ीबोली का अस्तित्व प्रारभ ही से था, यद्यपि इस वोली का 
प्रयोग हिंदू कवि भर लेखक साहित्य में विशेष नही करते थे। यह मुसलमानी बोली समझी 
जाती थी क्योकि दिल्‍ली-आगरे की तरफ मुसलमान जनता में तथा कुछ-कुछ मुसलमान 
लेखको द्वारा लिखे गए साहित्य में इस का प्रयोग प्रचलित था। मूसलमानों द्वारा 
इस का साहित्य में प्रयोग अठारहवी सदी के प्रारभ से विशेष हुआ। इस से पहले 
मुसलमान कवि भी थदि भाषा में कविता करते थे तो अवधी या ब्रजभाषा का 
व्यवहार करते थे। (जायसी, रहीम आदि इस के स्पृष्ठ उदाहरण है | खड़ीबोली उर्दू 
के प्रथम प्रसिद्ध कवि हैदराबाद (दक्खिन) के वल्ली. जाने जाते हे। इन का कविता- 
काल श्रठारहवी सदी के पूर्वार्द मे पड़ता है। अठारहवी और उन्नीसवी सदी &४। 
बहुत्त से मुसलमान कवियों ने काव्य-रचना करके खड़ीबोली उर्दू को परिसारणित &* 
साहित्यिक रूप दिया। इन कवियों मे मीर, सौदा, इशा, ग्रालिब, जौक और दाग _] 


(८ उल्लेखनीय है। 
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ग, आधुनिक काल 
( श्द्ण्० ई०--) 


अठारहबी सदी के अत से ही परिवर्तन के लक्षण प्रारभ हो गए थे। मुगल 
साम्राज्य के निर्बेल हो जाने के कारण अठ्गरहवी सदी के उत्तराड्ध में तीन बाहर की शक्तियों 
में हिंदी-प्रदेश पर अधिकार करने की प्रतिद्वद्विता हुई--ये थे मराठा, श्रफूगान और अग्रेज । 
((७६३)६० में मध्यदेश की पश्चिमी सरहद पर पानीपत के तीसरे युद्ध में श्रफगानो के हाथ 
से मराठो को ऐसा भारी धक्का पहुँचा कि वे फिर शक्तिसचय नही कर सके। किंतु 
अफगानो ने भी इस विजय से लाभ नही उठाया। तीन वर्ष बाद १७६४ ई० में हिंदी- 
प्रदेश की पूर्वी सीमा पर बक्सर के निकट श्रप्नेज़ों तथा श्रवध और दिल्‍ली के मुसलमान 
शासको के बीच युद्ध हुआ जिस के फल-स्वरूप अग्रेजो के लिए गया की घाटी का पदिचिमी 
भाग खुल गया। १८०२ ई० के लगभग झागरा उपप्रात अग्रेज़ों के हाथ मे चला गया 
तथा १८५६ ई० में अ्रवध पर भी अग्रेज़ो का पूर्ण अधिकार हो गया। 
इन राजनीतिक परिवत॑नो के कारण ६ &क सदी के आरभ से ही मध्यदेदा की भाषा 
हिंदी पर भारी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक. था। अ्रठारहवी सदी में त्रजभाषा की शक्ति 
क्षीण हो चुकी थी, साथ ही मुसलमानों के बीच खड़ीबोली उर्दू जोर पकड़ चुकी थी। 
उन्नीसवी सदी के प्रारभ से अग्रेज्ो ने हिंदुओ के लिए खड़ीबोली गद्य के सबध में कुछ 
“ / प्रयोग करवाए जिन के फलस्वरूप फ़ो्ट विलियम कालेज मे लल्लूलाल ने_प्रेमसागर 
: तथा सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान' की रचना की। प्रारभ के इत खड़ीबोली के ग्रथो 
पर ब्रजभाषा का प्रभाव रहना स्वाभाविक है। प्रेमसागर' में तो ब्रजभाषा के प्रयोग 
बहुत भ्रधिक पाए जाते है । (खड़ीबोली हिंदी का गद्य-साहित्य में प्रचार उन्नीसवी स॒दी के 
उत्तराद्ध मे हुआ, और इस का श्रेय साहित्य के क्षेत्र में  भारतेदु हरिष्चद्र तथा धर्म के क्षेत्र 
में स्वामी दयानुदु को हैँ। मुद्रण-कला के साथ-साथ खडीबोली हिंदी का प्रचार बहुत तेज़ी 
से बढा। उन्नीसवी सदी तक पद्च मे प्रायः ब्रजभाषा का प्रयोग होता रहा, कितु बीसवी 
सदी मे आते-आते खड़ीबोली हिंदी संपूर्ण मध्यदेश की, गद्य और पद्य दोनो ही की एकमात्र 
साहित्यिक भाषा हो गई है। ज्रजभाषा मे कविता करने की शैली अभी तक पूर्ण रूप से 
लुप्त नही हुई है, कितु इस के दिन इने-गिने है । यहा यह स्मरण दिलाना अनुपयुक्त न होगा 
कि बीसवी सदी की साहित्यिक ब्रजभाषा का आधार मध्यकाल के उत्तराद्धं की साहित्यिक 
ब्रजभाषा है, न कि आजकल की ब्रज-प्रदेश की वास्तविक बोली। खड़ीबोली-पच्च के 
प्रारभ के कवियो की भाषा मे भी लल्लूलाल आदि प्रथम गद्य-लेखको के समान ब्रजभाषा 
की झलक पर्याप्त है। श्रीधर पाठक की खड़ीबोली कविता की मिठास का कारण बहुत 
कुछ ब्रजभाषा के रूपो का व्यवहार है, यह परिवतेन-काल शीघ्र ही दूर हो गया और अब 
११ 
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तो खड़ीवोली कविता की भाषा से भी त्रजभापा की छाप लगभग विल्कुल हट गई है। गत 
(डेढ़-दी सी वर्षों से साहित्यिक खड़ीवोली--आधुनिक हिंदी और उर्दू--मेरठ-विजनौर 
की जनता की खड़ीवोली से स्वतंत्र होकर अपने-अपने ढंग से विकास को प्राप्त कर रही 
* हैं। स्वाभाविक वोली के प्रभाव से पृथक हो जाने के कारण इस के व्याकरण का ढाँचा 
'तथा शाब्दसमूह निराला होता जाता है। तो भी श्रभी तक आधुनिक हिंदी-उर्दू के व्याकरण 
का स्वरूप मेरठ-विजनौर की खड़ीवोली से बहुत अधिक भिन्न नही हो पाया है। भेद 
की भ्रपेक्षा साम्य की सात्रा- विशेष है। 
साहित्य के क्षेत्र में खड़ीवोली हिंदी के व्यापक प्रभाव के रहते हुए भी हिंदी की भ्रन्य 
प्रादेशिक वोलियां अपने-अपने प्रदेशों में श्राज भी पूर्ण-रप से जीवितावस्था में है। मध्य- 
देश के गाँगो की समस्त जनता अ्रव भी खंड़ीवोंली के अ्रतिरिक्‍त न्नज, अवधी, बुदेली, 
छत्तीसगढ़ी आदि वोलियो के आराधुनिक रूपी का व्यवहार कर रही हैँ। गाँव के अपड़ 
लोग वोलचाल की आधुनिक साहित्यिक हिंदी को समझ; वरावर लेते है, कितु ठीक-ठीक 
बोल नही पाते। गाँव की वोलियो में भी घीरे-धीरें परिवर्तत हो रहा है । जायसी की 
अवबी तथा श्राजकल की अवधी में पर्याप्त भेद हो गया है। इसी तरह सूरदास की ब्रज- 
भाषा से आजकल की द्रजवोली कुछ भिन्न हो गई है। इन परिवर्तनों को प्राशभ हुए सौ- 
सवा सौ वर्ष अवद्य बीत चुके है, इसी लिए लगभग १८०० ई० से हिंदी भाषा के इति- 
हास के तीसरे काल का प्रारभ माना जा सकता हैँ। यद्यपि श्रभी भेदो की मात्रा अधिक 
नही हो पाई है, किठु सभावता यही है कि ये भेद बढ़ते ही जावेंगे, और सौ दो सौ वर्ष के 
श्रंदर ही ऐसी परिस्थिति थ्रा सकती हैँ जब तुलसी सूर आदि की भाषा को स्वाभाविक ढंग .' 
से समझ लेना भ्रवघ और ब्रज के लोगो के लिए कठिन हो जावेगा। ४स प्रगति का प्रारभ ' 
हो यया हैं। 


ए. देवनागरो लिपि ओर अंक 


यद्यपि हिंदी प्रदेश में उर्दू, रोमन, कैथी, भुड़िया, मैथिली आदि अनेक लिपियों 
का थोड़ा-बहुत व्यवहार है कितु देववागरी लिपि का स्थान इन में सवोपरि है। लिखने 
के अतिरिक्त छपाई में तो प्राय. एकमात्र इसी का व्यवहार होता है। यदि देववागरी लिपि 
की प्रतिइंद्विता किसी से है तो उर्दू लिपि से है। भारतवर्ष के ग्रधिकांश पढे-लिखे मुसलमानों 
तथा पजाव और आगरा-दिल्ली की तरफ के हिंदुओं मे उर्दू लिपि का व्यवहार पाया जाता 
है कितु देवनागरी लिपि की लोकप्रियता उर्दू लिपि को भी नही प्राप्त है। देवनागरी लिपि 
का अचार समस्त हिंदी प्रदेश में तथा उस के वाहर महाराष्ट्र में है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से देवनागरी का अ्रतिम संबंध भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी से है। बाह्मी 
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भूमिका छह 


और देवनागरी का संबंध समभने के लिए भारतीय लिपियों के संबंध में विशेषज्ञों' ने जो 
खोज की है उस का सार नीचे दिया जाता है। 


प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्य के वाह्म-हप तथा उस में पाए जानेवाले 
उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि भारत में लेखन-कला का प्रचार छठी शताब्दी पूर्व ईसा से 
बहुत पहले मौजूद था। ऐसी अवस्था मे कुछ यूरोपीय विद्वानो का यह मत बहुत सारयुकत 
नहीं मालूम होता कि भारतीय लोगो ने चौथी, आठवी या दसवी शताब्दी पूर्व ईसा मे 
किन्‍्ही विदेशियों से लिखने की कला सीखी। जो हो भारतवर्ष मे लिखने के प्रचार की 
प्राचीनता तथा उस का उद्गम हमारे भ्रस्तुत विषय से विशेष सबंध नहीं रखता, अत 
इस का विस्तृत विवेचन यहा अनावश्यक है। 


प्राचीन काल में भारत मे ब्राह्मी (पाली बभी) और खरोष्ठी ताम की दो लिपिया 
प्रचलित थी। इन मे से ब्राह्मी एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी, क्योकि इस का भ्रचार 
पर्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़ कर शेष समस्त भारत में था। देवनागरी भ्रादि आधुनिक 
भारतीय लिपियो की तरह यह भी बाईं ओर से दाहिती ओर को लिखी जाती थी। पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश मे खरोष्ठी' लिपि का प्रचार था और यह श्राधुनिक विदेशी उर्दू लिपि की 
तरह दाहिनी शोर से बाई ओर को लिखी जाती थी। यह निश्चित है कि खरोष्ठी लिपि 
श्रार्य-लिपि नही है बल्कि इस का सबध विदेशी सेमिटिक अरमइक्‌ लिपि से है। खरोष्ठी 
लिपि की उत्तत्ति के सबंध में श्रोका' लिखते है कि “जैसे मुसलमानों के राज्य-समय में 
ईरान की फारसी लिपि का हिंदुस्तान मे प्रवेश हुआ और उस मे कुछ भ्रक्षर और मिलाने 
से हिंदी भाषा के मामूली पढे-लिखे लोगो के लिए कामचलाऊ उर्दू लिपि बनी वैसे ही जब 
ईरानियो का अधिकार पजाब के कुछ अझश पर हुआ तब उच्च की राजकीय लिपि अरमइक्‌ 
का वहा प्रवेश हुआ, परतु उस में केवल २२ अक्षर, जो झारयभाषाओं के केवल १८ 
उच्चारणो को व्यक्त कर सकते थे, होने तथा स्वरो मे हस्व-दीर्घ भेद का और स्वरो की 
मात्राओं के न होने के कारण यहा के विद्वानों में से खरोष्ठी या किसी और ने नए 
श्रक्षरो तथा हस्व स्वरो की मात्राओ की योजना कर मामूली पढे हुए लोगो के लिए, 
जिन को शुद्धाशुद्ध की विशेष आवश्यकता नही रहती थी, कामचलाऊ लिपि बना दी।” 





* का, भा० पभ्रा० लि०, प्रथम संस्करण १६१८; बूहलर, आत दि ओरि- 
जिन श्राव दी इंडियन ब्ाह्म अलफाबेट', प्रथम संस्करण, १८६५; द्वितीय संस्करण, 
श्प््द 

* खरोष्ठी का शब्दा्थ गधे के होठ बाली है। 

* झोका, भा० प्रा० लि० पृ० १७ 
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इस लिपि का प्रचार भारत के परिचिमोत्तरी प्रदेश के आसपास तीसरी शताब्दी पूर्व-इईसा 
से तीसरी शताब्दी ईसवी तक रहा। 

तीसरी शताब्दी ईसवी के बाद इस प्रदेश में भी ब्राह्मी के विकसित रूप व्यवहृत 
होने लगे। उर्दू लिपि का विकास खरोष्ठी से नही हुआ है। उर्दू और खरोष्ठी का मूल तो 
एक ही है, कितु ऐतिहासिक दृष्ट से उर्दू लिपि मुसलमानों के भारत में झाने पर उन की 
फ़ारसी-अरबी लिपि के श्राधार पर कुछ अक्षरों को जोड कर बनाई गई थी। 


मध्य तथा आधुनिक कालो की समस्त भारतीय लिपियो का उद्गम प्राचीन 
राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी|से हुआ है, इस सवध में कोई भी मतभेद नही है, कितु स्वय ब्राह्मी 
लिपि की उत्पत्ति के सबध में दो मुख्य मत है । बूहलर तथा वेवर श्रादि विद्वानो का एक 
समूह ब्राह्मी का सबध पश्चिम एशिया की किसी न किसी विदेशी लिपि से जोडता है। इन 
विद्वानों में इस विषय के विशेषज्ञ बूहलर ने यह सिद्ध करने का यत्त किया है कि ब्राह्मी लिपि 
के २२ अक्षर उत्तरी सेमिटिक लिपियो से लिए गए है और बाकी उन्ही अक्षर के श्राधार पर 
बनाए गए है। कनिघम तथा ओरोका आदि विह्ानों का दूसरा समूह ब्राह्मी की उत्पत्ति 
विदेशी लिपियो से नही मानता। ब्राह्मी की उत्पत्ति के सबध में ओभा' का कहना है कि 
“यह भारतवर्ष के आर्यो का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इस 
की प्राचीनता भ्रौर सर्वांग-सुदरता से चाहे इस का कर्ता ब्रह्मा देवता माता जाकर इस का 
नाम ब्राह्मी पडा, चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणो की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो, पर 
इस भें संदेह नही कि इस का फिनीशिग्नन से कुछ भी संबंध नही ।” ब्राह्मी लिपि का उद्यम 
चाहे जो हो कितु इतना निश्चित है कि मौयंकाल में इस का प्रचार समस्त भारत मे था। 
ब्राह्मी लिपि में लिखे गए सब से प्राचीन लेख पाँचवी शताब्दी पूर्व ईसबवी काल 
तक के पाएं गए है। अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखो तथा अन्य प्राचीन लेखो की लिपि 
ब्राह्मी ही है। 
ब्राह्मी लिपि का प्रचार भारत मे लगभग ३५० ईसवी तक रहा। इस समय तक 
उत्तर और दक्षिण की ब्राह्मी लिपि मे पर्याप्त अतर हो गया था, तामिल, तेलमू, ग्रथ 
आदि दक्षिण भारत की समस्त आधुनिक तथा भध्यकालीन लिपियो का सबंध ब्राह्मी 
की दक्षिण शैली से है। चौथी शताब्दी के लगभग उत्तर की प्रचलित शैली का कल्पित 
नाम गृप्तलिपि रकक्‍्खा गया है। गुप्त साम्राज्य के प्रभाव के कारण इस का प्रचार चौथी 
और पाँचवी शताब्दी मे समस्त उत्तर-भारत मे था। इस के उदाहरण गुप्तकालीच शिला- 
लेखों तथा ताम्रपत्रादि मे मिलते हे। गुप्तो के समय मे कई अ्रक्षरों की झाकृतिया नागरी 
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से कुछ-कुछ मिलती हुई होने लगी। सिरो के चिह्न जो पहले बहुत छोटे थे बढ़ कर कुछ 
लबे बनने लगे और स्वरो की मात्राओ के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर नए रूपो मे परिणत हो 
गए। शा 

गृप्तलिपि के विकसित रूप का कल्पित नाम कुटिल लिपि' रक्खा गया है। 
इस का प्रचार छठी से नवी शताब्दी ईसवी तक उत्तर-भारत मे रहा) क्ुठिलाक्षर' नाम का 
प्रयोग प्राचीत है। अक्षरों तथा स्वरो की कुटिल आकृतियों के कारण ही यह लिपि कुटिल 
कहलाई जाने लगी। इस काल के शिलालेख तथा दानपत्र आदि इसी लिपि में लिखे पाए 
जाते है। कुटिल लिपि से ही नागरी तथा काइमीर की प्राचीन लिपि शारदा विकसित हुई। 
शारदा से वर्तमान काइ्मीरी, ठाकरी तथा गुरुमुखी लिपिया निकली है। प्राचीन नागरी 
की पूर्वी शाखा से दसवी दताब्दी ईसवी के लगभग प्राचीन बंगला लिपि निकली जिस के 
आधुनिक परिवर्तित' रूप बँगला, मैथिली, उड़िया तथा नेपाली लिपियो के रूप मे प्रच- 
लित हे। प्राचीन तागरी से ही गुजराती, कैथी तथा महाजनी झादि उत्तर भारत की अन्य 
लिपिया भी सबद्ध हे। 


तागरी'* लिपि का प्रयोग उत्तर-भारत में दसवी शताब्दी के प्रारंभ से मिलत्ता है, 
कितु वक्षिण-भारत में कुछ लेख झ्राठवी शताब्दी तक के पाए जाते है। दक्षिण की नागरी 
लिपि नदि नागरी' नाम से प्रसिद्ध है और भ्रब तक दक्षिण में सस्क्रत पुस्तकों के लिखने 
में उस का प्रचार है। राजस्थान, सयुक्‍तप्रात, बिहार, मध्यभारत, तथा मध्यप्रात मे इस 
काल के लिखे प्राय समस्त शिलालेख, ताम्रपत्र , आदि में नागरी लिपि ही पाई जाती है। 
“ई० स० की १० वी छताब्दी की उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि मे कुटिल लिपि की नाई, 
श्र, आ, घ, प, भ, य, ष श्र स के सिर दो अ्शो में विभक्त मिलते हे, परंतु ११वीं शताब्दी 
से ये दोनो श्रश मिल कर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना 
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*“वायरी' शब्द की व्युत्यत्ति के संबंध में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इस का 
संबंध नागर' ब्राह्मणों से लगाते है श्र्थात्‌ नागर ब्राह्मणों में प्रचलित लिपि नागरी कह- 
लाई, कुछ नगर' शब्द से संबंध जोड़ कर इस का श्रर्थ नागरी श्रर्थात्‌ नयरों में प्रचलित 
लिपि लगाते है। एक मत यह भी है कि तांजिक यंत्रों में कुछ चिह्न बनते थे जो देवनगर' 
कहलाते थे, इन श्रक्षरों से मिलते-जुलते होने के कारण यही मास इस लिपि के साथ संबद्ध 
हो गया। तांज्िक समय सें नागर लिपि' नाम प्रचलित था (झोका, प्राचीन लिपिसाला' 
पृ० १०७)। इस लिपि के लिए देवनागरी या नागरी नाम पड़ने का कारण वास्तव में 
अनिदिचत है। 
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लंबा रहता है जितनी की अक्षर की चौड़ाई होती है। ११वीं शताब्दी की नायरी लिपि 
वर्तमान नायरी से मिलती-जुलती है और १२ वी शताब्दी से वर्तमान नाथरी वन गई है। 
४४ ई० स॒० की १२वी शताव्दी से लगा कर श्रव तक भागरी लिपि बहुघा एक ही 
रूप मे चली आती है।”' इस तरह आधुनिक देवनागरी लिपि दसवी झताव्दी ईसवी की 
प्राचीन नागरी लिपि का ही विकसित रूप है। 

जिस प्रकार चर्तमान देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है उसी 
प्रकार वर्तमान नागरी अक भी प्राचीन ब्राह्मी अंको के परिवर्तन से बने है। “लिपियो की 
तरह प्राचीन भ्ौर अर्वाचीन अंकों मे भी अतर है। यह अ्रतर केवल उन की आकृति में ही 
नही कितु अको के लिखने की रीति में भी है। वर्तमान समय में जैसे १ से € तक भ्रक 
और शून्य इन १० चिह्नो से अ्रंकविद्या का संपूर्ण व्यवहार चलता है, वैसे प्राचीन काल 
में नही था। उस समय बून्य का व्यवहार ही न था और दहाइयो, सैकडे, हज़ार श्रादि के 
लिए भी श्रलग चिह्न थे।”' भ्रको के सवध में इन दो शैलियो को प्राचीन शैल्ी' और 'ववीन 
शैली' कहते हे। 

भारतवर्ष मे अरकों की यह प्राचीन जैली कब से प्रचलित हुई इस का ठीक पता 
नही चलता। अशोक के लेखो में पहले-पहल कुछ श्रंको के चिह्न मिलते है । प्राचीन शैली 
के श्रको की उत्पत्ति के संवध में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अनेक कल्पनाए की है । इस सवध 
में ओक्ा ने वृहलर का नीचे लिखा मत उद्धृत किया हैँ जो ध्यान्त देने योग्य है-- 
/प्रिन्सेप का यह पुराना कथन कि अंक उन के सूचक शब्दों के प्रथम अक्षर हैँ, छोड देना 
चाहिए। परतु भ्रव तक इस प्रदन का संतोषदायक समाधान नही हुआ । पडित भगवानलाल 
ने आर्यभट्ट और मत्र-शास्त्र की अ्रक्षरों द्रा श्रक सूचित करने की रीति को भी जाँचा परतु 
उस में सफलता न हुई अर्थात्‌ भ्रक्षरो के क्रम की कोई कुंजी न मिली, और न में इस रहस्य 
की कोई कुजी प्राप्त करने का दावा करता हू। में केवल यही बतलाऊँगा कि इन अंको मे 
अनुनासिक, जिह्वामूलीय श्रौर उपध्मानीय का होना प्रकट करता है कि उन (अ्रको) को 
ब्राह्मणों ने निर्माण किया था न कि वाणिआओ (महाजनो) ने और न बौदों ने जो प्राकृत 
को काम में लाते थे।”* कुछ विद्वानों के इस मत को कि भारतीय मूल अंक विदेशी अको से 
प्रभावित है शरोक्ा ्रादि विद्वानो का समूह नही मानता । ओझा के अनुसार “प्राचीन शैली 
के भारतीय अक भारतीय श्रार्यो के स्वतत्र निर्माण किए हुए है।” 
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नवीन शैली के अंकक्रम का प्रचार पाँचवी शताब्दी के लगभग से स्वेसाघारण 
में था, यद्यपि शिलालेख आदि मे प्रचीच शैली का ही प्राय. उपयोग किया जाता था। नवीन 
शैली की उत्पत्ति के सबध में ओका का मत है कि 'शूत्य की योजना कर नव अंको से गणित- 
शास्त्र को सरल करने वाले नवीन शैली के अको का प्रचार पहले-पहल किस विद्वान ने किया 
इस का कुछ भी पता नही चलता । केवल यही पाया जाता है कि नवीन शैली के अ्रको की 
सृष्टि भारतवर्ष में हुई, फिर यहा से अरबों ने यह क्रम सीखा और अरबो से उस का प्रवेश 
यूरोप में हुआ।” 

भाषा और लिपि दो भिन्न वस्तुएं होते हुए भी व्यवहार में ये भ्रभिन्न रहती है । 
इसी कारण सक्षेप में हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि और हिंदी अकों के विकास का 
दिग्दर्शन यहां कर देना उचित समझा गया। लिपि तथा अक के चिह्नो के इतिहास के 
सबंध में विस्तृत सामग्री ओका-लिखित प्राचीन लिपिमाला' में संकलित है। 
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अध्याय ९ 
हिंदी ध्वनिसमूह 
अर, हिंदी बर्श्माला का इतिहास 


क, वैदिक तथा संल्कृत ज्वनिसमूह 


९, हिंदी ध्वनिसमूह पर विचार करने के पूर्व हिंदी की पूर्बवर्ती आर्य- 
भाषाओं के ध्वनिसमूह की अवस्था पर एक दृष्टि डाल लेना अजुचित न 
होगा । हिंदी ध्वनिसमूह के मूल्ाधार वास्तव में ये प्राचीन घ्वनिसमूह ही हैं । 

भारतीय आय॑-भाषाओं के ध्वनिसमूह का प्राचीनतम रूप वैदिक 
घ्वनियों के रूप में मित्रता है । वेदिक माषा में ४२ मूल ध्वनियां हैं' । इन में 
१३ स्वर तथा ३६ व्यंजन हैं | देवनागरी लिपि में ये ध्वनियां नीचे लिखे ढंग 
से प्रकट की जा सकती हैं :-- 

( १) ग्यारह मूलस्वर :अ आ इ ई उ उच्च ऋलछ ए ओ 

(२) दो संयुक्त स्वर; अइ ( ऐ ) अउ ( औ ) 


१ मैकडानेल, वेदिक ग्रैमर, $ ४ 
* आधुनिक शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार स्वर वे ध्वनिया कहलाती है जिन के 
उच्चारण मे मुखद्वार कम-ज्याद तो किया जाता हैं कितु न तो कभी बिल्कुल बद किया 
(जाता है और न इतता अधिक बद कि नि श्वास रुगड़ खा कर निकले। ऐसा न होने से 
| ध्वनि व्यजन कहलाती है। 
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( ३ ) प्त्ताईम स्पर्श' व्यंजन, नो स्थान-मेद के अनुसार प्रायः पाँच 


वर्गों में के जाते हैं : 
कंज्य :कुखुगूघ्‌ छू 
तालव्य : चू छू जू कु ब्‌ 
मूड्य: टू द्‌ दू छू दू बह यू 
दंत्य : तू श्‌ दू पृ व्‌ 
ओछ्य : प्‌ फू व्‌ भू म्‌ 
(४) चार अंत्त्व : हैँ (यू) र्‌ लू एँ ( ्‌ ) 
: ( ४) तीन अधघोष' संघर्षी' ; श्‌ ए स्‌ 


+ स्पर्श उन ध्वनियों को कहते है जिन के उच्चारण में मुख के अदर या बाहर 
के दो उच्चारण-अ्रवयव एक दूसरे को इतनी जोर से स्पर्श कर के सहसा खुलते है कि नि श्वास 
थोडी देर के लिए बिल्कुल रुक कर फिर वेग के साथ सहसा बाहर निकलती है। पचवर्ग 
इस के उदाहरण हे। स्पर्श ध्वनियो को स्फोटक भी कहते है । 

स्पश्ने ध्वनियों में दो भेद हे--अ्रल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्नाण ध्वनियों में 
ह-कार की ध्वनि का मिश्रण नही होता । महाप्राण ध्वतियों मे ह-कार की ध्वनि मिश्चित 
होती है। वैदिक ध्वनिसमूह में छू, छह को छोड कर पचवर्गो के दूसरे चौथ वर्ण तथा 
ऊष्म ध्वनिये महाप्राण है। शेष समस्त ध्वनिये अ्रल्पप्राण हूँ । छू, छह में प्रथम भ्रल्पप्राण 
तथा द्वितीय महाप्राण ध्वनि है! यह स्मरण रखना आवश्यक है कि श्रधोष व्यजनों के 
साथ अभघोष हू आता है तथा घोष व्यंजनों के साथ घोष हू श्राता है। 

३ भ्रंत्तस्थ वे ध्वनिया कहलाती है जिन के उच्चारण में मुख-विवर सकरा तो कर 
दिया जाता है कितु न तो इतना अधिक कि स्पर्श भ्रथवा सघर्षी ध्वनियें निकलें भर न इतना 
कम कि ध्वनियें स्वर का रूप धारण कर ले। छब्दार्थ की दृष्टि से स्वर और व्यजन के 
बीच की ध्वनिये अ्रतस्थ कहलाती है। यर्‌ ल्‌ व्‌ इन चार अंतस्थो में से आधुनिक परि- 
भाषा के अनुसार य्‌ व्‌ अद्धंस्वर, र्‌ लूुठित, तथा लू पार्श्विक कहलाते हे । 

3 श्घोष ध्वनियों के उच्चारण मे स्व॒रतत्रियों की सहायता नही ली जात्ती। 
घोष वे ध्वतिया हे जिन के उच्चारण मे स्वरतत्रियों की सहायता ली जाती है। स्पर्श 
व्यजनो के पहले दूसरे वर्ण, अधोष सघर्षी तथा अघोष ऊष्म ध्वनिये श्रघोष है तथा शेष 
समस्त ध्वत्तियें घोष है। 

» सघर्षी उत्त ध्वनियों को कहते है जिन में मुखविवर इतना अधिक सकरा कर 


हिंदी ध्वनिसमूह ध्३ 


( ६ ) एक घोष ऊष्म' ; हू 
(७ ) एक शुद्ध अनुनाप्तिक या अजुस्वार ; 
( ८) तीन अघोष ऊनम्म : 


( विप्तजनीय या विप्तर्ग ) : 
( निह्ामूलीय ) ४ 
( उपध्मानीय ) « 


२, वैदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आजकल प्रचल्षित है ठीक वैसा 
ही उचारण वैदिक काल में भी रहा हो यह आवश्यक नहीं है। संभावना तो 
यह है कि उच्चारण में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ होगा । प्राचीन शिक्षामंथ, 
प्रातिशाख्य तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों भोर ध्निशाश्र के सिद्धांतों के 
आधार पर मूलवैदिक ध्वनियों की उच्चारण-संबंधी विशेषताओं का निड्धरण 
किया गया है । संक्षेप में ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं । 

अआकक्‍्प्रातिशाख्य में ज्ञ का उच्चारण वत्स्य माना गया है, साथ ही इसे 
मूडधन्य स्वर भी कहा गया है। बाद को ञ का उच्चारण कदाचित्‌ जीम को 
दो बार वर्त्स में छुआ कर होने लगा था | कुछ कुछ ऐसा ही उच्चारण अब 
भी कहीं-कहीं प्रचलित है । वास्तव में ञ्॒ के मूल उच्चारण के संबध में बहुत 
मतभेद है। श्र का दीर्घरूप ऋ है। 

. ह का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है बेदिक धातुओं में केवल क्कप्‌ 
में यह स्व॒र॒ पाया जाता है। चैटर्नी के मतानुसारों ढ़ का उच्चारण 


दिया जाता हैं कि नि वास रगड़ खा कर निकलती है। सघर्षी ध्वनिये ही पहले ऊष्म कह- 
लाती थी। 

१ ऊष्म यहा उन ध्वनियों की सज्ञा है जिन में मुखविवर के खुले रहने पर भी 
नि श्वास इतनी ज़ोर से फेकी जाय कि जिस से वायु का सघर्षण हो। 

२ चु०, बे० ले०, $ १३० 
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अंग्रेज़ी के लिटलू (##) शब्द के दूसरे लू से मिल्ता-जुलता रहा 
होगा | 

भारतीय भारयभाषा-काल के पूर्व ए ओ संबित्त ( भ्र+ह; भ्र+उ ) 
थे। वैदिक तथा संस्कृत काल में ही इन का उच्चारण दीघं॑मूल स्वरों 
के समान हो गया था, यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से ये संपित्वर ही माने 
जाते थे । 

बेदिक काल में आतै-आते ही भ्राह आउ का पूर्व स्वर॒ हल 
हो गया था। इन संयुक्त छवरों का यह रूप, भइ्ट चअउ, संह्कृत में 
अब तक मोजूद है। देवनागरी लिपि में ये साधारणतया ऐ ञौ लिखे 
नाते हैं । 

क छह ध्वनियें कदाचित्‌ उस बोली में वर्तमान थीं निस् के आधार 
पर ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा बनी थी। दो स्वरों के बीच में आनेवाले 
ड्‌ ढू से इन की उत्पत्ति मानी जा सकती है। 

बैदिक काल में चवर्गीय ध्वनियें आमकल की तरह स्पर्श संघर्षी न 
होकर केवलमात्र स्पर्श थीं । 

खर्गीय घ्वनियों का स्थान आजकल की अपेक्षा कुछ ऊपर था । 

प्रातिशाख्यों के अचुसार तब का स्थान दंत न होकर कस था। 

ईँ हें शुद्ध अड॑स्वर थे । 

अनुस्वार वाह्तव में स्वर॒के बाद आने वाली शुद्ध नाप्तिक्य ध्वनि थी 
बिंतु कुछ प्रातिशाल्यों से पता चलता है कि अतुस्वार तभी अचुनाप्तिक ल्वर 
में परिवर्तित होने लगा था । अठ॒ल्वार केवल यू र्‌ ल्॒ व्‌ श्‌ ए्‌ स्‌ ह के पहले 
आता था। स्पश व्यंजनों के पहले यह वर्गीय भचुनासिक व्यंजन में परिवर्तित 
हो नाता था | 

क्‌ के पहले भाने वाले विसगे का रूपांतर निह्यामूलीय ( ८ ) कहलाता 
था | वत: कि में किस की ध्वनि कुब कुछ ख़ के समान सुनाई पड़ती है । 


हिंदी ध्वनिसमूह हू 


इसे निहामूलीय कहते थे | इसी प्रकार प्‌ के पहले भाने वाले विसर्ग का 
रूपांतर उपध्मानीय (१८) कहलाता था। पुनः एुनः में प्रथम विस में कुछ- 
कुछ ऐसी भावाज़ निकाली जा सकतीं है जेसी धीरे से चिराग़ बुकाते समय 
होठों से निकलती है । इसे उपध्मानीय कहते हैं । 

शेष वैदिक ध्वनियों के उच्चारण इन के भाधुनिक हिंदी उच्चारणों से 
विशेष मिन्न नहीं थे । 

३ आधुनिक ध्वनिशालत्न के दृष्टिकोश से ५२ वेदिक ध्वनियों का 
वर्गीकरण" निम्नल्नेखित ढंग से किया जा सकता है :--- 








स्वर ॥।॒ 
जब 
संबृत्‌ डे उ्ज 
अद्ध॑पंवृत्‌ ए ञ्रो 
विवृत्‌ ञअ्धथा 
संयुक्त स्वर अइ अउ 
विशेष स्वर ज्न्क्र्ल् 


शुद्ध अचुस्वार घ 


धान नल आर अचललललललइललल अल इइबबााााााााााााााााााााभााााभए्भ्म्ग्म्ग्ग्मभ्भाणााई 
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व्यंजन 





दद्योष्ठ्य | वर्त्य| मूडुन्य | तालव्य | कंव्य स्विसयंत्रमुखी 


स्पर्श अल्पप्राण | पूव [तृदू। टूइ [चूजू | कूृय 


5 
स्पर्श महाप्राण | फूमू|यूघध। दृढ़ छूकू | खुघ 


अचुनासिक समू | न्‌। णू | अब ड् 
पार्शिक' अल्पप्राण लू। छा 

पाश्विक महाप्राण ढ्ह्‌ 

उत्किप्त' र्‌ 

संघर्पी &(उप०)| क। प्‌। श्‌ //जिहा०)। + है 


अ्ध॑स्वर ऊँ (व) ड़ (थ) 





४ छू, छह, निह्वामूल्ीय, तथा उपप्मानीय को छोड़ कर शेष समत्त 
वेदिक घ्वनियों का अयोग संल्कृत में होता रहा । कुछ ध्वनियों के उच्चारण में 
परिवर्तन हो गए थे | झ, ऋ, छ का मूलस्वरों के सदश उच्चारण संद्धिध 
हो गया था।एशथ्रो का उच्चारण संस्कृत में मूलस्व॒रों के सहश था। 
आड़ आउ निश्चित रूप से अह अउ हो गए थे | पाणिनि के समय में ही उेँ 


* पाश्विक उन ध्वनियों को कहते है जिन के उच्चारण में मुखविवर को सामने से 
तो जीम बंद कर दे किंतु ढोनों पाव्वों से नि.व्वास निकलती रहे । 

+ उत्किप्त उन ध्वनियो की कहते है जिन में जीभ तालु के किसी भाग को वेग से 
सार कर हट आते । 


हिंदी ध्वभिसमूह ९७ 


दंत्योष्ख्य व्‌ तया द्द्योष्ठय थ्‌ में परिवर्तित हो चुका था तथा हैं ने बाद 
को यू तथा य्‌ का रूप धारण कर लिया था। अलनुस्‍्वार पिछले स्वर से मित्र 
कर अनुनासिक स्वर की तरह उच्चरित होने लगा था । 


ख, पालो तथा प्राकृत व्वनिसमूह 


५, पाली में दस स्वर-ञ्र थ्रा ६ उ ऊ ए ए शो ओो-पाए णाते हैं । 
हू ऋ छ' ऐ ओऔ का प्रयोग पाती भाषा में नहीं होता । ञ्र ध्वनि अ इ छ 
आदि किसी अन्य स्वर में परिवर्तित हो भाती है। ऋ हू का प्रयोग 
पंसक्ृत में ही नहीं के बराबर हो गया था | ऐ ओ के स्थान में ए ओ ऋम 
से हो नाते हैं। पाली में दो नए स्वर ए ओ -हस्व ए ओ-पहले-पहल 
मिलते हैं । 

ध्य॑जनों में पाली में श॒ प नहीं पाए जाते । श्‌ व्‌ के स्थान पर भी स्‌ 
का ही व्यवहार मिलता है । 

पात्नी में किंग का प्रयोग भी नहीं पाया जाता | पद के अंत में 
भाने वाले विसर्ग का या तो लोप हो जाता है या वह पूर्ववर्ती श्र से मित्न कर 
थ्रो में परिवर्तित हो जाता है। 

शेष ध्वनियां पाली में संस्कृत के ही समान हैं । 

६ प्राकृत भाषाओं ओर पाली के ध्वनिसमूह में विशेष भेद नहीं है । 
मागघी को छोड़ कर अन्य प्राइतें में य्‌ ओर श्‌ का व्यवहार प्रचलित नहीं 
है। मागधी में स्‌ के स्थान पर भी श्‌ ही मिलता है। प्‌ ओर विस का 
प्रयोग प्राकृतों में नहीं लौट सका । 


ग, हिंदों ध्वनिसमूह 
3, भाधुनिक स्लाहित्यिक हिंदी में अधिकांश ध्वनि तो परंपरागत 
भारतीय आर्यभाषा के ध्वनिसमूह से आई हैं, कुछ ध्वनियं आधुनिक काल में 


विकसित हुई हैं, तथा कुढ ध्वनियं फ़ारसी-अरबी भोर अंग्रेज़ी के संपर्क से 
१३ 
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भी आ गई हैं । इस दृष्टि से साहित्यिक हिंदी में प्रचलित मृत्न ध्वनियें नीचे 
दी जाती हैं :- 
( १) प्राचीन ध्वनिय: 
थ्रझ्ाह 
ख़ 


के 


न््य 


8७० 
थ्प्‌ 
ध्प 


श्स 
58| 
मा । 
न्धि जय 


नै 
है से >थ 2१ थे ,थ 
पे >> नल 


ज्च उच अप >थग जप >> 
मे 2भ >से >ध 7ण 
>ग् >॥ >थ >> २१ ,4| 


(२ ) नई विकसित घ्वनिये 
भए, (ऐ ) भधों ( भरौ ); हू ह. धू रू रू 
(३ ) फ़ारसी-अरबी के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनि : 
कस ग बज़ के 
( ४ ) अंग्रेज़ी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनिय : 
ता 

८, श्र व्‌ ज्‌ संस्कृत तत्सम शब्दों में लिखे तो जाते हें किंतु हिंदी- 
भाषासापी इन के मूल रूप का उच्चारण नहीं करते | सं० श्ञ तत्सम शब्दों 
में भी उच्चारण में रि हो गई है, जेसे ऋण, पा, प्रकृति भ्रादि शब्दों का 
वास्‍्तविक्र उच्चारण हिंदी में रिए, क्रिपा तथा प्रक्रिति है। ष्‌ का उच्चारण 
हिंदी में श्‌ के समान होता है। उच्चारण की दृष्टि से प्रोपक, कष्ट, कृषक 
आदि पोशक, कश्ट, शक हो गए हैं। ब्‌ संस्कृत शब्दों में भी स्वतंत्र रूप 
से नहीं झाता है। शब्द के मध्य में आने वाले थ्‌ कां उचारण साहित्यिक 
हिंदी में व्‌ के समान होता है, जेसे चश्चल, मवब्जन, काश्नव वाघ्ततव में 
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चन्चल्,, मन्जन, कान्चन बोले जाते हैं | इसी लिए इन तीन ध्वनियों का उल्लेख 
ऊपर की सूची में नहीं किया गया है। हलंत ण्‌ का उच्चारण भी हिंदी में 
न्‌ के समान होता है जैसे परिडत, ठण्डा, ताणडव उच्चारण में पन्डित, ठन्डा, 
तान्‍्डव हो नाते हैं । किंतु तत्सम शब्दों में प्रयुक्त पूर्ण ण्‌ का प्रयोग हिंदी 
में होता है, नेसे गणना, गणेश, कण झत्यादि किंतु यह वास्तव में डे के 
समान बोला जाता है । 
हिंदी की बोलियों में कुछ विशेष ध्वनिय पाई जाती हैं 
भिन का व्यवहार आधुनिक साहित्यिक हिंदी में नहीं होता। ये ध्वनिर्य 
निम्नलिखित हैंः- 
अं ए ओएँओंएँओं; हउ एज; रू, व्हू 
०, आधुनिक साहित्यिक हिंदी तथा बोलियों में व्यवहत समस्त 
ध्वनियां आधुनिक शाल््रीय वर्गीकरण के अनुप्तार नीचे दी णा रही हैं । केवल 
बोलियों में व्यवह्तत ध्वनियें कोष्ठक में दी गई हैंः- 
(१) मूलस्वर: भर आ ऑ [औऑ ][ आर ] [ जो ]ोउ [3] 
बह छह] 8 ]/ 8 /8/ [8] 


[रत] 
मूलस्वरों के अनुनाप्तिक तथा संयुक्त रूप भी पाए नाते हैं। इन का 
विवेचन आगे विस्तार से किया गया है | 
(१)स्‍स्प्श : नूकृखूयूघ्‌ 
टूददूढ 
तयदूषु्‌ 
पूछूबूस्‌ 
(३) स्पशेसंघर्षी: च्‌ छू जम 
(४ ) अझचुनासिक: डे, [ज्‌ ]णू्‌ न्‌न्‍हस्‌स्‍्ह 
(४) पाश्विक लू [त्ह] 


१०० हिंदी भाषा का इतिहास 


(६) लुंठित. : र॒(रह] 
(७ ) उत्किप्त : ड्ढ़ू 
(८) संघर्षी : ४अह ख-गृश्‌त््‌, जल 
(६ ) अद्धृस्वर : यू व्‌ 
उपर दिए हुए कम के अउ॒सार प्रत्येक हिंदी ध्वनि' का विध्तृत वर्णन 
उदाहरण साहित आगे दिया गया है। 
शा. हिंदी ध्वनियों का वर्णन 
क. सूलस्वर 


१०, जीम के अगले या पिछले हिस्से की ऊपर उठने की दृष्टि से स्वरों 
के दो मुख्य भेद माने माते हैं जिन्हें अगले या अग्रस्वर भ्रोर पिछले या 


१ लुठित उन ध्वनियों को कहते हे जिन के उच्चारण मे जीभ बेलन की तरह लपेट 
खाकर ताल को छुए। चैटर्जी (बे. ले, $ १४०) तथा कादरी (हि. फ़ो , पृ० ६४) शआ्राघु- 
निक र्‌ को उत्क्षिप्त मानते है कितु सकसेना ने (ए. झ., $ १) इसे लुठित माना है। , 

* यहा पर भाषा-ध्वनि (8[922८0-800८ ) तथा ध्वनि-श्रेणी (9077९776 
का भेद समक लेना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा-ध्वनि का उच्चारण एक ही पुरुष भिन्न- 
भिन्न स्थलों पर कुछ थोडे से परिवर्तेन के साथ करता है, साथ ही भिन्न-भिन्न पुरुष प्रत्येक 
ध्वनि का उच्चारण कुछ पृथक्‌ ढग से करते है। उदाहरण के लिए भ्र का उच्चारण भिन्न- 
भिन्न स्थलों तथा भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा बहुत प्रकार का हो सकता है। यह अवश्य है कि 
अ के ऐसे भिन्न-भिन्न रूपो में बहुत ही कम अंतर होता है। साधारणतया कान इस अ्रतर को 
नही पकड़ता। शास्त्रीय दृष्टि से अ के ये सब भिन्न रूप पृथक्‌-पृथक भाषा ध्वनिये है और 
सूक्ष्मदृष्टि से एक-दूसरे से उसी रूप में भिन्न है जिस रूप से, अ और ए भिन्न हे। किंतु 
व्यावहारिक दृष्टि से झ की इन सब मिलती-जुलती ध्वनियों को एक ही श्रेणी में रख लिया 
जाता है भ्रत. अ के ये सब मिलते-जुलते रूप अ्र ध्वनि-श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हे और 
व्यवहार मे इन सब के लिए एक ही लिपि-चिह्न प्रयुक्त होता है । 

हिंदी ध्वनियों का जो वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है वह वास्तव में ध्वनि- 
श्रेणियों का है। प्रत्येक ध्ववि-श्रेणी के अतर्गत भाषा ध्वनियों के सूक्ष्म भेदों के श्रतुसार 
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पश्चस्वर कहते हैं। कुछ स्वर ऐसे भी हैं जिन के उच्चारण में णीम का 
मध्य भाग ऊपर उठता है। ऐसे स्वर बिचले या मध्यस्वर कहलाते हैं । 
प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जीम का अगला, बिचला या पिछला भाग मिन्न- 
मिन्न मात्रा में उपर उठता है। इस कारण सुख़द्धार के अधिक या कम 
खुलने की दृष्टि से स्वरों के चार भेद किए जाते हैं, ( १ ) ब्वृत्‌ या खुले हुए, 
(३२ ) अद्धविवृत्‌ या अधखुले, (३ ) अर््धसंबृत्‌ या अधसकरे भोर ( ४) सबृत्‌ 
या सकरे। इन दोनों प्रकार के भेदों को दृष्टि में रखते हुए आठ प्रधांन स्वर माने 
गए हैं जो भिन्न-भिन्न भाषाओं के स्वरों के अध्ययन के लिए बाटों का काम देते 
हैं। इन श्राठ प्रधान स्वरों के स्थान नीचे दिए हुए चित्र में दिखलाए गए हैं--- 


भ्ग्र सध्य पंच 
संबृत्‌ ३ व्ऊ संवृत्‌ 
श्रद्धंसंव॒ त्‌ दिख जचओ श्रद्धंसंवत्‌ 
श्रद्ध॑वियृत्‌ से दब्पे श्रद्धेविवृत्‌ 
विवृत्‌ &'ऊा धआा विवृत्त्‌ 


९९, इन आठ प्रधान स्वरों के स्थानों को ध्यान में रखते हुए हिंदी 
के मूल स्वरों के स्थानों को नीचे के चित्र" की सहायता से समका जा सकता 
है। केवल बोलियों में पाए जाने वाले स्वर कोष्ठक में दिए गए हैं।--- 


अनेक रूप पाए जाते है। इन का वर्णन ध्वनि-शास्त्र की दृष्टि से हिंदी ध्वनिसमूह के 
विस्तृत विवेचन के अंतर्गत ही आ सकता है। हिंदी ध्वतियो का इस तरह का विवेचन 
प्रस्तुत पुस्तक के मुख्य विषय से सबंध नहीं रखता। 

* कादरी, हिं. फो, पृ० ४८, सक , ए. अ., $ €; सुनीतिकुमार चैटर्जी, 'ए 
स्केच आाव बेंगाली फोनेटिक्स' (१९२१) 
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अग्न सध्य पश्च 
संवृत्‌ ५ सेंतृत 
4१०'डा पक 
१ड्ठे (ड2 *छछउ८पजनण 
9 रज 
अद्धंसंवृत्‌ श्रद्धेंसंवृत्‌ 
१२२7 ज्च्या 
घ्श्य्ण्प्ट्ट _ (६ खाए 
भर्देच् ८३७ ८श्द्पो 
चबृत्‌ ६7५ आर आओ मर्द विवृत्‌ 
.५५॥९००४ ७ 8 ऋण 
विचत्‌ त्‌  श्च्पा विवत्‌ 


झ 


१९ भर; यह अद्धंकिवित्‌ मध्यस्वर है अर्थात्‌ इस के उच्चारण में जीम 
का मध्य भाग कुछ ऊपर उठता है भोर होठ कब खुल नाते हैं । थ्र का 
व्यवहार बहुत शब्दों में पाया जाता है | भब, कमल, सरल, शब्दों में धक्के त 
र में का उचारण होता है । 

शब्दांश के मध्य या अंत में आने से श्र की दो मुख्य भाषाघ्वनियें 
पई नाती हैं। शब्दांश के अ्रंत में आने वाला भ्र कुछ दीर्घ होता है तथा 
कुछ भ्रधिक खुला तथा पीछे की भोर हटा होता है । ये दो प्रकार के भ खुला 
तर तथा बंद भर कहला सकते हैं। ऊपर के उदाहरणों में भर, म, र के भर 
बंद थ्र हैं ता क भोर त के भर खुले भर हैं । 

हिंदी में शब्द या शब्दांश के अंत में थ्राने वाले अर का उचारण 
नहीं होता है कितु इस नियम के भपवाद मी मिलते हैं' । उपर के उदाहरों में 
बलल में उच्चारण की दृष्टि से श नहीं है। वास्तव में इन शब्दों में ये तीनों 
व्यंनन हलंत हैं अतः उच्चारण की दृष्टि से इन शब्दों का शुद्ध लिखित 
रूप अब कमल सरल होगा । 

९३, था: उच्चारण में एक या अद्धमात्रा काल अधिक होने के भरति- 
स्कि झा और भ्र॒में स्थानमेंद भी है। आ विवृत्‌ पश्चत्वर है भोर प्रधान 


* गु., हि. ब्या,. $ रे८ 
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स्वर आ से बहुत मिलता-जुलता है। इस के उच्चारण में नीम के नीचे रहने 
पर भी उस का पिछला भाग कुछ अंदर की तरफ़ ऊपर उठ णभाता है। होठ 
बिलकुल गोल नहीं किए नाते, भर की अपेज्षा कुछ खुल अधिक अवश्य जाते 
हैं । यह स्वर हस्व रूप में व्यवहृत नहीं होता । 

उदा० आदमी, काला, बादाम | 

१४, थॉ ; अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्दों के लिखने में थरॉ चिह्न का 
व्यवहार हिंदी में होने लगा है। अंग्रेज़ी थॉ का स्थान था से काफ़ी ऊँचा 
है। प्रधान स्वर ऑ से ऑ का स्थान कुछ ही नीचा रह जाता है| अंग्रेज़ी 
में ऑ के अतिरिक्त उप्त का हस्व रूप ते भी व्यवहृत होता है। हिंदी में 
दोनों के लिए दीर्घ रूप का ही व्यवहार लिखने भौर बोलने में साधारणतया 
किया नाता है। 

उदा० कॉड्येत, कॉन्फ्रेन्स, लॉड। 

१४, भो ; यह अअद्धविवृत्‌ हस्व पश्चस्वर है। इस के उच्चारण 
में जीम का पिछला माण अद्भैव्वित्‌ पश्च प्रधान स्वर के स्थान की अपेक्षा 
कुछ ऊपर की तरफ़ तथा अंदर की ओर दबा हुआ रहता है भर होठ 
खुले गोल रहते हैं । इस का व्यवहार त्जभाषा में पाया नाता है । 

उदा० अपलोकि हों सोच विमोचन को ( कवितावली, 
बाल०, १); बर गारिए मोहि बिना पय धोए हाँ नाथ न नाव चढाइहाँ 
जू | ( कवितावली, अयोध्या ०, ६ ) । 

१६. थराँ: यह भ्रद्ध॑विवृत दीर्घ पश्चस्वर है ओर इस के 
उचारण में होंठ कुछ अधिक खुले गोल रहते हैं | प्रधान स्वर शो 
से इप्त का स्थान कुछ ऊँचा है। इस का व्यवहार भी अजमाषा में मिलता 
है। देवनागरी लिपि में इस घ्वनि के लिए प्रथक्‌ चिह्न न होने के 
कारण ओ के स्थान पर ओ या भ्रों लिख दिया जाता है किंतु वाह्तव 
में यह ध्वनि इन दोनों से मिन्न है । ब्ज-वासतियों के मुख से यह ध्वनि 
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स्पष्ट रूप में छुनाई पढ़ती है | अ्नभाषा के वाकों, ऐसों, गायों, खायों 
आदि शब्दों में वात्तव में श्रों ध्वनि है । 

तेज़ी से बोलने में हिंदी संयुक्त स्वर औ ( अश्री ) का उच्चा- 
रण मूल स्वर भरा के समान हो जाता है । उदाहरण के लिए भोरत, 
मौन, तो शभ्रादि शब्दों के शीघ्र बोलने में औ ध्वनि आर के सहश 
सुनाई पड़ने लगती है । 

१३, भ्रो / यह भर्द्ध॑तंवृत्‌ हल्त पश्चस्घर है। इस के उच्चा- 
रण में होठ काफ़ी अधिक गोल किए जाते हैं । प्रधान स्वर श्रो की 
अपेक्षा इस का उच्चारण स्थान भ्रधिक नीचा तथा मध्य की ओर झुका 
है। इस का व्यवहार हिंदी की कुछ बोलियों में होता है । प्राचीन ब्रज- 
भाषा काव्य में इस ध्वनि का व्यवहार सतंत्रता-पर्वक पाया नाता है। 

उदा० पुनि लेत प्ोई जेहि ज्ञागि घरें ( कवितावली, 
बाल ०,४); ओऔहि केर बिटिया ( अवधी बोली ) | 
९८. भो : यह भर्द्धविवृत्‌ दी पश्चलर है। इस के उच्चारण में होठ 


स्पष्ट हप से गोल हो जाते हैं । प्रधान स्वर थ्रो से इस का उच्चारण स्थान कुछ 
ही नीचा है। हिंदी में यह मूत्र स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं । संस्कृत की मूल 
ध्वनि के प्रभाव के कारण इसे संयुक्त स्व॒र मानने का भ्रम हिंदी में अब तक 
चला जा रहा है । 


उदा० शओ्रोत्त, बोतल, चाटो । 
१७, उ ; यह संवृत्‌ हस्व पश्चस्वर है। इस के उच्चारण में जीम का 


पिछला भाग कांफ़ी ऊपर उठता है किंतु ऊ के स्थान की अपेक्षा नीचे तथा मध्य 
की ओर कुका रहता है। साथ सी होठ बंद गोल किए जाते हैं । 


उदा० उत्त, मधुर, शत । 
२०, उ ; हिंदी की कुछ बोलियों म॑ फुसफुसाहद वाला ७ 
भी पाया जाता है । न्‍ 
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फुसफुसाहट वाले स्वर" तथा पर्ण स्वर का स्थान एक ही होता 
है किंतु दोनों में अंतर है । पर्ण स्वर के उच्चारण में दोनों स्वस्त॑त्रियां 
पर्य-रूप से तनी हुईं बंद हो जाती हैं मिस से फेफड़ों से निकलती हुई 
हवा रगड़ खा कर निकलती है ओर घोष घ्वनियों का कारण होती है। 
फुसफुसाहट वाले स्वरों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों के दो तिहाई होठ 
बिल्कुल बंद रहते हैं किंतु तने नहीं रहते तथा एक तिहाई होठ खुले 
रहते हैं निन से थोड़ी मात्रा में हवा धीरे-धीरे निकल सकती है । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि साधारण साँस लेने में स्वरतंत्रियों का मुँह 
बिल्कल खुला रहता है तथा खाँसने के पहले या हम्ज़ा के उच्चारण में यह 
द्वार बिल्कुल बंद होकर सहसा खुलता है। कानाफूपी में जो बात-चीत 
होती है वह फुस्फुसाहट वाली ध्वनियों की सहायता से ही होती है । 
ब्रज तथा अवधी' में शब्दों के अंत में फुसफुसाहट वाला 
अर्थात्‌ भ्रघोष उ भ्राता है। 
उदा ० ब्र० जातूड़, ब्र० आवतृड; अव० जेँट्उ, झव० भोरड | 
२१, ऊः यह संबृत्‌ दीर्घ पश्च स्वर है। इस के उच्चारण में जीम का 
पिछला भाग इतने ऊपर उठ जाता है कि कोमल ताल्ु के बहुत निकट पहुँच 
जाता है। ऊ का उच्चारण-स्थान प्रधान स्वर ज से कुछ ही नीचा है । उ की 
अपेक्षा ऊ के उच्चारण में होठ अधिक ज़ोर के साथ बंद गोल हो जाते हैं । 
उदा० उपर, मर, बालू | 
२२, ६ : यह संबृत्‌ दीघ अग्न स्वर है। इस के उच्चारण में जीभ का 
अगला भाग इतना ऊपर उठ जाता है कि कठोरतालु के बहुत निकट पहुँच 
नाता है। प्रधान स्वर ई की अपेज्षा हिंदी ई का उचारण-स्थान कुछ नीचा 
है। ई के उच्चारण में होठ फैले खुले रहते हैं । 


. “वा., फो. इ, ह ५५ | 
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उदा ० ईख, अमीर, भ्राती | 

२३, ह₹ : यह संबृत्‌ हत्व श्रग्न स्वर है। इस का उच्चारण स्थान ई की 
अपेक्षा कुछ अधिक नीचा तथा अंदर की भोर है। इस के उच्चारण में फैले 
हुए हो दीले रहते हैं । 

उदा० इस, मिलाप, आदि। 

२४, है: घोष ह का यह फुसफुसाहट वाल्ना रूप है। 
उच्चारण स्थान की दृष्टि से इन दोनों में कोई भेद नहीं है कितु ह के 
उच्चारण में स्वर्तंत्रियां घोष ध्वनि नहीं उत्पन्न करतीं बल्कि फुसफुप्ता- 
हट वाली ध्वनि उत्पन्न करती हैं | यह स्वर ब्रज तथा भ्रवधी' आदि 
बोलियों में कुछ शब्दों के अंत में पाया जाता है । 

उदा० आवतह, अव० गीलइ | 
२५, ए : यह शर््धसंवृत्‌ दी्घ भ्रग्न स्वर है। इस का उच्चारण स्थान 

प्रधान स्वर ए से कुछ नीचा है। ९ के उच्चारण में होठ ह की श्रपेत्षा कुछ 
अधिक खुलते हैं । 

उदा० एक, घनेक, चले | 

२६, ए : यह अड्धंसंवृत्‌ हस्व अग्रस्वर है। इस के उच्चारण 
में जीम का अग्रमाग ए की अपेक्षा कुछ अधिक भीचा तथा बीच की 
ओर झुका हुआ रहता है । इस का व्यवहार साहित्यिक हिंदी में तो 
नहीं है कितु हिंदी की बोलियों में इस का व्यवहार बराबर मिलता है । 

उदा० अवधेस के द्वारे सकारे यई ( कवितावली, बाल०, १), 
आअव० श्रोहि केर बेटवा | , 

२५, ए ; घोष ए का यह फुसकुसाहट वाला रूप है | इस का 
उच्चारण स्थान ए के समान ही है, भेद केवल घोष ध्वनि भोर फुप्त- 
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फुसाहट वाली ध्वनि का है। यह ध्वनि अवधी' शब्दों में मित्रती 
है जेसे, कहेसुए । ब्रमभाषा में कदाचित्‌ यह ध्वनि नहीं है। साहित्यिक 
हिंदी में भी इस का प्रयोग नहीं पाया जाता । 

रुप, एँ : यह अर्द्धविवृत्‌ दीर्ष अग्र स्वर है इस का उच्चा- 
रण-स्यान प्रधान स्वर ऐँ से कुछ ऊँचा है। यह स्वर ब्रज की बोली 
की विशेषताओं में से एक है। ब्रज में संयुक्त स्वर ऐ (आए ) 
के स्थान पर यह मूल स्वर ही बोला जाता है । 

उदा० ऐसो, केँसो | 

काद्री' हिंदुस्तानी संयुक्त स्वर ऐ को संयुक्त स्वर नहीं 
मानते हैं | उदाहरणार्थ उन्हों ने ऐब, ,कैद, जै में यही मूल स्वर माना 
है। बचैटर्नी' ने बँगला ऐ को भी मूल स्वर ही माना है। वास्तव 
में हिंदी ऐ साधारणतया संयुक्त स्वर है किंतु जल्दी बोलने में कमी 
कभी मूल हस्व स्वर एँ. के प्मान इस का उच्चारण हो जाता है। 
बेली' ने पंजाबी भाषा में ऐ को मूल हस्व स्वर माना है जेसे, पं० 
पैर, पैले ( हि० पहले ), शैर ( हि० शहर ) । 

२९, ऐँ ; यह भ्रद्ध॑विवृत्‌ हस्व श्रग्न स्वर है। इस के उच्चा- 
रण में जीभ का अग्रभाग ऐँ की अपेक्षा कुछ नीचा तथा अंदर 
की ओर ऊ्ुका रहता है | इस का व्यवहार ब्रजभाषा काव्य में बराबर 
मिलता है जेसे, सुत योद के भूपति ले निकसे ( कविता ०, बाल्ष ०, १)। 
जेप्ता उपर बताया गया है, हिंदी संयुक्त स्वर ऐ शीघ्रता से बोलने 
में मूल हस्वस्वर ऐँ हो गाता है । 


* सक., ए. झ., 6 ११८ 

* कादरी, हिं फो., $ पृ० ५१ 
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३०, मे : यह भद्धविवृत्‌ मध्य हल्वाद़ स्वर है और हिंदी 
ञअ पे मिलता-जुलता हैं। इस के उच्चारण में नीम के मध्य का भाग थ 
की भ्रपेज्ञा कुछ अधिक उपर उठ जाता है। अंग्रेज़ी में इसे 'उदासीन 
स्वर॒ (7८7 ए०एर्८) कहते हैँ झोर ० से चिह्त करते हैँ । 
यह ध्वनि अवधी' बोली में पाई जाती है, नेसे सोरहीं, राम्क। पंजाबी 
भाषा में' यह ध्वनि बहुत शब्दों में सुनाई पढ़ती है जेसे, पं ० ईईंश, 
वंचारा ( हि० बिचारा ), नोर्कर्‌ ( हिं० नोकर्‌ )। 


ख, अनुनासिक रुवर 


३९ साहित्यिक हिंदी के प्रत्येक स्वर का अचुनाप्तिक रूप भी पाया 
नाता है। फुसफुसाहट वाले स्वरों ओर उदास्तीन स्वर (रथ ) को छोड़ कर 
हिंदी बोलियों में आने वाले अन्य विशेष स्व॒रों के भी प्रायः अनुनासिक रूप 
होते हैं । मूलस्वरों के समान समत्त अतुनासिक स्वरों का व्यवहार शब्दों में 
प्रत्येक स्थान पर नहीं मिलता है । 

वास्तव में अनुनासिक स्वर॒ को निरतुना्तिक स्वर से बिल्कुल भिन्न 
मानना चाहिए क्‍योंकि इस भेद के कारण शब्दभेद या अर्थमेद या 
दोनों ही भेद हो सकते हैं। अच॒नाप्तिक स्वरों के उच्चारण में स्थान वही रहता 
है किंतु साथ ही कोमल तालु शोर कोवा कुद नीचे कुक भाता है जिस से 
मुख द्वारा निकलने के अतिरिक्त हवा का कुछ भाग नासिका-किर में गूँन 
कर निकलता है। इसी से स्वर में शरतुनासिकता भा जाती है ।* 


$ सक., ए. अ., $ ६६ 

$ बेली, पंजाबी फोनेंटिक रीडर, पृ० हक, 

देवनागरी लिपि में अनुनासिक स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के ऊपर कही 
बिंदी श्रौर कही अ्र््धचद्गन लगाया जाता है । इस पुस्तक में उदाहरणों में श्रनुनासिक 
स्वर के ऊपर वरावर बिंदी का ही प्रयोग किया गया है। 
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हिंदी की बोलियों में बुंदेली में अनुनासिक ल्वर्रों का प्रयोग अधिक 
होता है । 
३२ नीचे अनुनासिक स्वर उदाहरण सहित दिए गए हैं :--- 


साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्त अनुनासिक स्वर 


अ : अंगरता, हंती, गंवार । 
आंसू, बांत, सांचा | 

तोंठ, जानवरों, कोलों | 
घुंघची, इुंदेली | 

ऊंघना, सूंघता, गेहूं । 
ईगुर, सींचना, आईं | 
बिदिया, सिंघाडा, पनिया | 
गेंद, बातें, में | 


कैवल बोलियों में प्रयुक्त अनुनासिक रुवर 


नव. था. व थे. दान अ, आ, 


: ब्र० लॉ, ता ( कविता०, उत्त ०, ३४ ) | 

 अ० मेँ, हों ( कविता०, उत्त ०, 8१, ४६ )। 

* अब० याँठिया' ( हि० गांठ में बापूँगा ) । 

ख अव० एंडआ, ( हिं० सर पर मठकी या घढ़े के नीचे 
रखने की रस्सी का गोल घेरा ) घेंटुआ ( हिं० ग्ता ) 

 ब्र० ते, ते ( कविता ०, उत्तर ०, ४०, १९६ )। 

/ ब्र० तें, में ( कविता ०, उत्त ०, ६१, १२८) । 


(>य० 5 मि जा सै 
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३३ हिंदी में केवल दो संयुक्त स्व॒रों को लिखने के लिए देवनागरी 
लिपि में एथक्‌ चिह हैं। ये ऐ ( थए ) भौर श्रौ ( भ्रो ) हैं। इन्हीं चिहों 
का प्रयोग ब्रमभाषा मूलस्वर ऐएेँ भोर थरोँ के लिए तथा संस्कृत, हिंदी की 
कुछ बोलियों ओर कुछ प्ताहित्यिक हिंदी के रूपों में पाए जाने वाले श्रह और 
अउ संयुक्त स्वरों के लिए भी किया जाता है। इस पुस्तक में ऐ भ का प्रयोग 
क्रम से केवल भए थश्रों संयुक्त स्व॒रों के लिए किया गया है । 

सिद्धांत की दृष्टि से संयुक्त स्वर! के उच्चारण में मुख अवयव एक स्वर 
के उच्चारण-स्थान से दूसरे लवर के उचारण-स्थान की भोर सीधे मार्ग से तेज़ी 
से बदलते हैं जिस्त से साँस के एक ही भोंक में, अवय्ों में परिवर्तन होती 
हुई अवस्था में, ध्वनि का उच्चारण होता है। अतः संयुक्त स्वर को दो भिन्न 
ए्वरों का संयुक्त रूप मानना ठीक नहीं है | संयुक्त ख़र एक अत्तर हो नाता 
है कितु निकट भाने वाले दो भिन्न स्वर वाह्तव में दो भ्क्षर हैं | यदि ठीक 
उच्चारण किया जाय तो ऐ ( भरए ) ओर अ-ए में प्रथम संयुक्त स्वर है भोर 
दूसरा दो स्वरों का समूह मात्र है। 

सच्चे संयुक्त स्वर तथा निकट में आने वाले दो या अधिक स्वतंत्र मूल 
स्वरों में सिद्धांत की दृष्टि से भेद चाहे क्रिया जा सके किंतु व्यवहारिक दृष्टि से 
दोनों में भेद करना कठिन है । निकट थाने वाले स्वर प्रचलित उच्चारण में 
संयुक्त स्वर हो जाते हैं | इसी लिए यहां पंयुक्त स्वर और स्वरसमूह में भेद 
नहीं किया गया है--पोनों ही के लिए संयुक्त स्वर ॒ शब्द का प्रयोग किया 
गया है। प्रचल्नित लिपि चिह ऐ थ्रों के अतिरिक्त भन्य सतयुक्त स्वरों के लिए 
मूल स्वरों का व्यवहार किया गया है । 


१ वा,, फ्ो, ईं., $ १६६ 
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यदि दो हस्व स्वरों के समूह को सच्चा संयुक्त स्वर माना जाय 
तो साहित्यिक हिंदी में ऐ (अए ), औ (अञ्रो ) ही संयुक्त स्वर॒ माने ना 
सकेंगे । 

. ३४ वास्तव में हिंदी तया हिंदी की बोलियों में प्रयुक्त दो स्वरों 
के संयुक्त रूपों की संख्या बहुत अधिक है । नीचे हिंदी तथा हिंदी की 
बोलियों में व्यवहतत संयुक्त स्वर उदाहरण सहित दिए जा रहे हैं । 


साहित्यिक हिंदो में प्रयुक्त दो रुवरों का संयोग" 
आओ ( अओ ) : औरत, बानी, सो । 


झट +. कह) गड, नई | 

ऐ (आए ) / ऐसा, कैसा, बैर | 

आए * गए, नए, घए ( चूल्हे में रोटी सेकने को जगह ) 
आशो / झाओ, खातों, लाओ। 
भआाज /  पराज, खाऊ, नाऊ | 
आहे : थाई, काह, नाई । 
आए / रा, गाए, जाएं। 
ओई  खोई, लोई, कोई । 
ओए /  बोए, खोए, रोए। 
ओआा / सोआ, खोआ, चोंआ | 
उञ्ञा बुआ, चुआ, जुआ | 


१ यहा पर यह स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि सयुकत स्वरो के एक अश से 
इ, ई, ए याए होने पर तालव्य अद्धें स्वर यू तथा उ, ऊ, ओो या भो होने पर कठ्योष्टच शरद 
स्वर व्‌ लिखने की प्रथा रही है, जैसे आयी, आये, लिया, वियोग, बुवा, झवो, खोवा, केवड़ा 
आदि। उच्चारण की दृष्टि से यू या व्‌ का आना सदिग्ध है, इसी लिए इस तरह के समस्त 
स्व॒रसमूहो को सयुकत स्वर माना गया है। 


११२ 
उड 
हु 
ह्झ्ा 
झ्चो 
ह्ए 
एश्रा 


एड 
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चुई, चुई, रई | 

जुए, कुए, झुए । 
लिआ, दि, दुनिआा | 
विद्योग, निश्रोय | 

दिए, लिए, पिए | 
खेआ, सेआ, टेझा | 


खेई, लेई, सेई | 


ऊपर के संयुक्त स्वरों के भ्रतिरिक्त कुछ ढो स्वरों के संयुक्त 


रूप विशेष रूप से हिंदी वोलियों में ही पाए नाते हैं। ये उदाहरण 
सहित' नीचे दिए जाते हैं | 


अच्चो 
अड 
अऊ 
अर 
आउ 


थाह 
आऔउ 
ओइ 
ओर 


? ब्र० गय्यो ( हि० गया ), ब्र० लचो (हि लिया ) | 
: अव० तज (हि. तब ), अ्व० सउ ( हि० सौ )। 
/ ब्र० तऊ ( हि? तो भी ), ब्र०् यज ( हि गाय ) | 
; ब्र० भ्रइसी ( हि ऐसी ), त्र० जहसी (हि जैसी ) । 
£ ब्र० भ्राउ (हि भाझ्रो ), ब्र० मुटाउ ( हि० सुटाव) । 
आओो : 
/ ब्र० आई (हिन् था), ब० जाइ (हि? नावे )। 
४ श्रव० घोज्ना | 

* अव० होइहे (हि होगा ), ब्र० सोइ (हि वह ही) । 
£ अव० धोधनउ | 

ओशा : 


ब्र० नाओ ( हि० नाव ) | 


अव० ढोआ | 


* अ्रवधी के समस्त उदाहरण सक., ए. भर, $ १२७ से लिए गए है। 
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ओउ ; अव० होउ ( हिं० होवे ), त्र० घोउन | 
ओओ १ ब्र० धोभो ( हिं० धोया ) | 
ओह : अब० होह ( हि होवे )। 
उच्च : ब्र० सुअन (हि०तोतों ), ब्र० चुअन ( हि० चूने ) । 
उडद्: अव० हु (हि० दो )। 
जे : अव॒० रूई | 
इञ : ब्र० पित्त ( हि सींता )। 
इ्उ ; शभ्रव० घिउ (हि घी), ब्र० दिउली (हि ० चने के दाने)। 
इई. ; अव० पिई (हि० पी)। 
एओ : ब्र० नेंथोला, ब्र० कंश्ोड़ा, ब्र० बेओपार (हि० व्यापार ) । 
एज: ब्व० देउ ( हि० दो--देना ) । 
एश्नो ; ब्र० देओ (हि० दो--देना), ब्र० सेझो | 
एश ; अव० देह (हि दे ), ब्र० लेह (हि०् ले)। 
एए ; अव० खेए चलउ । 
३५, हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में कुछ तीन संयुक्त स्वर भी 
मिलते हैं । ये उदाहरण सहित नीचे दिए जा रहे हैं । 


साहित्यिक हिंदो सें प्रयुक्त तीन संयुक्त स्वर 


अइ्झा : तडआरी, भहआ, महआ | 
अउआ : कउआ, ब्र० इलउआ (हि० बुलावा ) | 
आइए ; आहए, गाइए, लाइए | 
इन के अतिरिक्त कुछ तीन-संयुक्त-स्वर विशेष रूप से बोलियों 


में पाए जाते हैं। ये उदाहरण सहित नीचे दिए जाते हैं । 
श्ध्‌ 


श्र; ब्र० 
श्रइच्ो ; ब्र० 
भाइड : अब० 
आए ; अव० 
थ्राइग्रों ; ब्र० 
श्रोश्था ; श्रवृ० 
श्रोएड ; अव० 
उड्था : ० 
इश्रज ; श्रृव्‌ ० 
इच्चाई ; प्र० 


इश्राज ; ब्र० 
एड ; अव० 
एएड ; अव० 
एड्या ; भव० 
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गज 

प्रइओो (हि० श्राना ), #० जहु्ों (हि० नाना) |. 
ब्राइड ( हिं० तुम श्राई ) | 

लाएठ | 

आहआ (हि आना), वर ० जाइन्रों (हिं० जाता) | 
लोइथा ( हि. लोई--कम्मल्न ) | 

धोएठ (हि? धोया ) | 

घुश्चा | 

निश्र7 (हिं० नियो )। 

तिच्राई (हि? प्िताई ), ब्र० पिश्ाई | 


(हि? पित्नाई )। 


पिश्माज । 
पिएड (हि? पिया ) | 
खेएड (हि खेया ) । 


नेहा | 


च, स्पशे व्यंजन 


३६ .ह: आधुनिक साहित्यिक हिंदी में इस ध्वनि का व्यवहार 
केवल फ़ारसी-अरबी के तत्सम शब्दों में क्षिया जाता है। वास्तव में यह 
विदेशी ध्वनि है | प्राचीन साहित्य में तथा हिंदुस्तानी ननता में क्‌ के स्थान 
पर क्‌ हो नाता है । कू का उच्चारण निद्वामूल को कोबे के निकट कोमल 
तालु के पिछले भाग पे हुआ कर किया जाता है। यह अ्रत्पप्राण, श्रधोष, 
निहामूलीय, स्पर्श व्यंजन है जोर इस का स्थान जीम तथा तातु दोनों की 


दंष्टि से सब से पीचे है । 


हिंदी ध्यनिसमूह श्श५्‌ 


उदा० काबिल, मुकाम, ताक | 

३७ के ; कू का उच्चारण नीम के पिछले भाग को कोमल तालु 
से छुआ कर किया जाता है। यह अल्पप्राण, अधोष, स्पर्श व्यंजन है। 
प्रा० भा० आ० काल में कवर्ग का उच्चारण कोमल तालु के स्थान की दृष्टि से 
आ्राजकल की अपेज्ञा कदाचित्‌ कुछ अधिक पीछे से होता था, अतः क्‌ उस 
प्मय कु के कुछ अधिक निकट रहा होगा। इसी लिए कवर्ग का स्थान कंठ्य! 
माना जाता था। आजकल का स्थान कुछ आगे हट आया है। 

उदा० कमला, चकिया, एक | 

३५, ख्‌ : ख़ और क्‌ के उच्चारण-स्थान में कोई भेद नहीं है कितु 
यह महाप्राण, अघोष, स्पर्श व्यंजन है। ब्रजमाषा, श्रवधी भ्रादि बोलियों में 
फ़ारसी-भरबी संघर्षी रर्‌ के स्थान पर बराबर स्पर्श ख्‌ हो जाता है । 

उदा० खटोला, दुखडा, मुख । 

३९, गू : ग्‌ का उच्चारण भी जीम के पिछले भाग को कोमल 
तातु से छुआ कर होता है किंतु यह अल्पप्राण, घोष, स्पर्श व्यंजन है। 
हिंदी की बोलियों में फ़ारसी-अरबी य्‌ के स्थान पर गृ हो जाता है किंत साहि- 
त्यिक हिंदी में यह भेद क्रायम रक्खा जाता है । 

उदा० गमला, जगह, आग | 

४० घ्‌ : घ्‌ का स्थान पिछले कवर्गीय व्यंजनों के समान ही है 
कितु यह महाप्राण, घोष, स्पर्श व्यंजन है । 

उदा० घर, बघारना, बाघ | 

४९, द्‌ : समस्त खर्गीय घ्वनियों का उच्चारण जीम की नोक को 
उलट कर उस्त के नीचे के हिस्से से कठोर तातु के मध्य भाग के निकट छुआ 
कर किया जाता है। प्राचीन परिभाषा के अनुसार ट्‌ आदि मूर्ड्धन्य व्यंजन 
कहलाते हैं | ट्‌ अल्पप्राण, अधोष, स्पर्श व्यंजन है | उच्चारण की कठिनाई 
के कारण ही बच्चे खर्गीय व्यंजनों का उच्चारण बहुत देर में कर पते हैं । 
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कुछ विद्वानों के मत में मूर्द्धन्य व्यंजन ध्वनि भारत-यूरोपीय काल 
की नहीं हैं वल्कि झायो के भारत में आने पर अनायो' के संपर्क से इन का 
व्यवहार प्रा० भा० आ* में होने लगा था । जो हो मूड्ुन्य ध्वनि वाले शब्दों 
की छंख्या वेदों में अपेज्षित रूप से कम अवश्य है। हिंदी में ट का व्यवहार 
काफ़ी होता है | 
उदा० ठीला, काटना, प्तर॒पट | 
अंगरेज़ी की टू, ड़ ध्वनियें मूरुन्य नहीं है बल्कि वर्त्स्य हैं अर्थात्‌ 
उपर के मसूढ़े पर बिना उलटे हुए नीम की नोक छुआ कर इन का उच्चारण 
किया नाता है । हिंदी में वर्त्य ट ड॒ (ट ढू) न होने के कारण हिंदी बोलने 
वाले इन ध्वनियों को या तो मूर्डुन्य (ट ड ) या दंत्य ( त द ) कर देते हैं। 
४२ 5 : स्थान की दृष्टि से ट भोर ढ में भेद नहीं है किंतु 5 महाप्राण 
अधोष, मूल्य, स्पर्श व्यंजन है । 
उदा० ठठेरा, कठोर, काठ | 
४३ 5 : ड़ का उच्चारण भी नीम की नोक का उल्लट कर कठोर तालु 
के मध्य भाग के निकट छुआ कर होता है किंतु यह भ्रल्पप्राण, घोष, मूड्ुंन्य, 
स्पर्श व्यंजन है। 
उदा० डमरू, गंडेरी, खड | 
४४. ढ : द महाप्राण, घोष, मूर्डन्य, स्पर्श व्यंजन है। इस का प्रयोग 
हिंदी में शब्दों के भारंभ में ही पाया जाता है। 
उदा० ढकना, ढपली, ढंग । 
४३, त्‌ : त का उच्चारण जीम की नोक प्ले दाँतों की ऊपर की पंक्ति 
को छूकर किया जाता है। यह अल्पप्राण, अधोष, स्पर्श व्यंजन है । 
उदा० ताल, पत्तल, बात | 
,४६, थ्‌ : त शोर भू के उच्चारण-स्थान में कोई भेद नहीं है कितु श्‌ 
महाप्राण, अघोष, स्पश व्यंजन है । 
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उदा० थोडा, छुथरा, साथ | 

४७. द्‌; द्‌ का उच्चारण भी जीम की नोक से दाँतों की ऊपर की 
पंक्ति को छूकर किया जाता है किंतु द्‌ अल्पप्राण, घोष, स्पर्श व्यंजन है । 

उदा० दानव, बदन, चोद | 

एण्, प्‌: प्‌ का उच्चारण भी अन्य तवर्गीय घ्वनियों के समान ही 
होता है किंतु यह महाप्राण, घोष, स्पर्श व्यंजन है । 

उदा० घान, बधाई, साथ | 

४९, प्‌: प्‌ का उचारणश दोनों होठों को छुआ कर होता है। भोष्ख्य 
ध्वनियों के उच्चारण में जोम से सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती। प्‌ 
अल्पप्राण, अघोष, स्पर्श व्यंजन है। अंत्य ओषय ध्वनियों में स्फोट नहीं 
होता । 

उदा० पान, कॉपंना, आप | 

४०. छू : प्‌ शर फू का उच्चार्ण-स्थान एक है किंतु यह महाप्राण, 
अघोष, स्पर्श व्यंजन है। 

उदा० फूल, बफारा | 

५९ व्‌: व्‌ का उच्चारण भी दोनों होठों को छुआ कर होता है 
किंतु यह अल्पप्राण, घोष, स्पश व्यंजन है । 

उदा० बुनना, साबुन, सब | 

४२ भू ; भ्‌ महाप्राण, घोष, झोष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन है । 

उदा० मलाई, तमा | 

ड, स्पशेसंचर्षी | 


४३, च्‌ : चू का उच्चारण जीम के भ्गले हिस्से को ऊपरी मझूड़ों 





* घ्वनि-सबधी प्रयोग करने के बाद कुछ विद्वान्‌ (दे, चै. बे. फो, 
$ १६; कादरी, हि. फो., पृ० ८२; सक, ए अ, ३०) इस परिणाम पर पहुँचे 
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के निकट कठोरतालु से कुछ राढ़ के साथ छूकर किया जाता है। 
अतः यह स्पर्शसंर्षी ध्वनि मानी भाती है। तालु के स्थान की दृष्टि से 
चवर्गीय व्यंजनों का स्थान खर्गीय व्यंजनों की भ्रपेज्ा भागे की भोर होने 
लगा है । प्राचीन काल में संभवतः पीछे की औ्ोर होता या। तभी तो चबर्ग 
को खर्ग के पहले क़खा जाता था। च॑ अल्प प्राण, श्रधोष, स्पर्शस॑धर्षी 
व्यंजन है | 


उदा० चन्दव, कचोडी, सच | 


५७, घू : च्‌ भोर छ का स्थान एक ही है किंतु बू महाप्राण, 
थ्रधोष, स्पर्श व्यंगन है । 
उदा० छीलना, कछुआ, कच्छ | 


४४, ज्‌ : जू का उच्चारण भी जीम के भगले हिस्से को ऊपरी 
मपूढ़ों के निकट कठोर तालु से कुछ रुगढ़ के साथ छूकर किया जाता है । 
किंतु ज्‌ अल्पप्राण, घोष, स्पर्शसंघर्षी व्यंजन है। 

उदा ० जगह, गरजना, प्ाज | 


५६, हू : ह्‌ का स्थान भी अन्य चवर्गीय- ध्वनियों के समान ही 
है किंतु यह महाप्राण, घोष, स्पर्शसंघर्षी व्यंजन है। 
उदा० भकोरा, उल्कना, वांक | 


है कि भारतीय आधुनिक चवर्गीय ध्वनियें शुद्ध स्पर्श व होकर स्पशंसघर्षी व्यजन हे। 
मेरी समझ में इस सर्वबंध में एक दो से अधिक हिंदी बोलने वाली पर प्रयोग करके देखने 
की आवश्यकता है, तभी ठीक निर्णय हो सकेगा। अब तक की खोज के आधार पर यहा 
चवर्गीय' ध्वनियों को स्पशेसघर्षी मान लिया गया है। बेली ने पजाबी च्‌ ज्‌ को स्पदष- 
सघर्षी न भाव कर स्पशें व्यजन माना हूँ (वेली, पंजाबी फोनेटिक रीडर, पृ० #!)। 
संभव है कि भारतीय चवर्गीय ध्वनियों को स्पर्शसथर्षी समझने में कुछ प्रभाव श्रग्नेज़ी 
.चू जू ध्वनियो का भी हो। अगरेजी च्‌ जू भ्रवध्य स्पर्शसघर्षी हे। 
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४५, द्‌ : छू का उच्चारण जीम के पिछले भाग को कोमल तालु से 
छुआ कर होता है किंतु उस्त के उच्चारण में कोमल तालु कोवा सहित नीचे 
को कुक आता है | जिस से कुछ हवा हलक के नाक के छिद्रों में होकर निकलते 
हुए नासिका-किवर में गूँन पैदा कर देती है । कोमल तालु के नीचे कुक भाने 
के कारण समस्त अबुनासिक व्यंजनों के उच्चारण में जीभ निरशुनासिक 
व्यंजनों की अपेक्षा तालु के कुछ अधिक पिछले भाग को छूती है । निरचु- 
नाप्तिक स्पर्श-व्यंजनों के उच्चारण में कोवा सहित कोमलतालु कुछ पीछे को 
हथ रहता है जिस से हल्कक् के नासिका के छिद्र बंद रहते हैं । ड़ घोष 
अल्पप्राण, कंठ्य, अनुनाप्तिक ध्वनि है। 

स्वर सहित ढक हिंदी में नहीं पाया जाता । शब्दों के भादि या अंत 
में भी इस का व्यवहार नहीं होता । शब्दों के बीच में कवर्ग के पहले ही 
ढ़ सुनाई पड़ता है । देवनागरी लिपि में क़ तथा समस्त अन्य पंचम अछु- 
नासिक व्यंजनों के लिए: अब प्रायः भन॒ुस्वार लिखा नाता है। 

उदा ० अ्रंक, कंघा, बंगू। 

भ८, ज्‌ : ज्‌ घोष, भझल्पप्राण, तालव्य, अत॒नासिक ध्वनि है । 
ज्‌ ध्वनि साहित्यिक हिंदी के शब्दों में नहीं पाई जाती। साहित्यिक 
हिंदी में चर्गीय ध्वनियों के पहले गाने वाले अनुनासिक व्यंजन 
का उच्चारण न के समान होता है। सं० चञ्जल, कज आदि का 
उचारण हिंदी में चन्वल्ल, कन्‍ज की तरह होता है। अवधी'" में यह 
ध्वनि बतलायी जाती है किंतु नो उदाहरण दिए गए हैं (तमंचा, 
पेजा, संका ) उन में इस ध्वनि का होना संदिग्ध है। ब्रज की बोली में 
नाज ( हि. नहीं ) ताज साजू (विशेष प्रकार की भावाज् ) भादि 


'सक्‌., एग्र.,, | ६० 
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शब्दों में व्‌ की सी ध्वनि सुनाई पढ़ती है । यह ज्‌ भी अनुनासिक य्‌ 

अर्थात्‌ य॑ से बहुत मिल्ता-मुलता है। 

५९, ण्‌ : ण अल्पप्राए, घोष, मूहंन्य, अ्नुनासिक व्यंजन है। 
अनुनासिक होने के कारण इस का उच्चारण निरनुनासिक मूर्ड्धन्य व्यंजनों की 
अपेक्षा कठोर तालु पर कुछ अधिक पीछे की ओर उल्गी नीम की नोक छुआ 
कर होता है। स्वर सहित यह ध्वनि हिंदी में केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में 
मिलती है भोर उन में भी शब्दों के भादि में नहीं पाई जाती । 

उदा० गुण, परिणाग, चरण | 

हिंदी में व्यवहत संस्कृत शब्दों में मूर्डुन्य स्पर्श-ब्यंजनों के पूर्व हलंत 
ण्‌ का उच्चारण न के समान हो गया है| जेसे सं० परिडत, कण्टक आदि 
शब्दों का उच्चारण हिंदी में पन्डित, कन्टक की तरह होता है। भर्ड्धस्वरों के 
पहले हलंत ण्‌ ध्वनि रहती है, नेसे करव, पुण्य भादि । हिंदी की बोलियों में 
ण्‌ ध्वनि का ध्यवहार बिल्कुल भी नहीं होता है। ण के स्थान पर बराबर न 
हो नाता है जेसे चरन, यनेत, गुन । वास्तव में हिंदी ण्‌ का उचारण हैँ. 
से बहुत मिलता-मुलता होता है । 

६० न्‌ : न अल्पप्राण, घोष, वर्त््य, अनुनासिक व्यंजन है। इस के 
उच्चारण में जीम की नोक दंत्य स्पर्श व्यंजनों के समान दौँतों की पंक्ति को न 
छूकर ऊपर के मपूड़ों को छूती है । भतः आचीन प्रथा के अनुसार न को दंत्य 
मानना ठीक नहीं है । यह वास्तव में वर्त्स्य है। 

उदा० निम्रक, बन्दर, कान | 

६९, हू । नह महाप्राण, घोष, कर्त्स्य, अशुनात्तिक व्यंजन है। हिंदी 
में इसे मूल ध्वनि नहीं माना जाता रहा है कितु आधुनिक विद्वान्‌ ' इसे संयुक्त 


'कादरी, हि. फो., पृ० ८६ 
सक., ए भर. $ ६२ 
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व्यंजन न मान कर घ्‌, घ्‌, भ भादि की तरह मूल महाप्राण व्यंजन मानते हैं । 
..._ उदा०» उन्‍्हों ने, कन्हैया, जिन्‍्हों ने | 

६२, म्‌ : म्‌ का उच्चारण भी ओष्छय स्पर्श ब्यंजनों के समान दोनों 
होठों को छुआ कर होता है किंतु इस के उच्चारण में अन्य अनुनासिक व्यंजनों 
के समान कुछ हवा हलक के नाक के छिद्गों में होकर नासिका-विवर में गन 
उत्पन्न करती है। म्‌ अल्पप्राण, घोष, भोष्छय, अनुनास्तिक व्यंजन है । 

उदा० माता, कमाना, आम | 

६३, रह : महू महाप्राण, घोष, झोष्ठय, अनुनासिक व्यंजन है। नह 
के समान इसे भी आधुनिक विद्वान संयुक्त व्यंजन न मान कर मूल्न महाप्राणु 
व्यंजन मानते हैं । 

उदा० ठुम्हारा, कुम्हार, भव० बम्हा ( हि० ब्रह्मा ) 


छ. पाश्विक 
६४, ल्‌ ; लू के उच्चारण में जीम की नोक ऊपर के मसूड़ों को 


भ्रच्छी तरह छ्ती है कितु साथ ही जीम के दाहिने-बायें जगह छूट 
जाती है जिस के कारण हवा पाश्वों से निकलती रहती है। इस लिए लू 
ध्वनि देर तक कही जा सकती है। लू पाश्विक, अल्पप्राण, घोष, वरत्स्य ध्वनि 
है। लू ध्वनि का उच्चारण र्‌ के स्थान से ही होता है किंतु इस का 
उच्चारण र्‌ की अपेक्षा सरल है इस लिए आरंभ में बच्चे र्‌ की जगह 
ल॒ बोलते हैं । 
उदा ० लाभ, खतना, बाल | 
६५, ल्हू : यह लू का महाप्राण रूप है। बोलियों में इस का 


१ कादरी, हि. फो , पृ० 5७ 
सक., ए. अ, ९६१ 
१६ 
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प्रयोग वरावर मिलता है | नह, महू की तरह इसे भी अन्य महाप्रागु 
व्यंजनों के प्मान माना गया है ।* 

उद्ा ० ब्र० सत्हा (हि० सलाह ), भव ० पत्हावव, ब्र० काहि 
(हि० कल ) । 


ज॑, लंदित 
६६, र॒ : र॒ के उचारण में जीम की नोक़ दो-तीन बार वर्त्सया 
5 ० ३ 
उपर के मसूड़ें को शीघ्रता से छती है। र लुंटित, अल्पप्राण, वत्स्य, घोष 


ध्वनि है। वच्चों को इस तरह जीभ रखने में बहुत कठिनाई पड़ती है इसी 
लिए चच्चे बहुत दिनों तक र्‌ का उच्चारण नहीं कर पांत । 
उदा० राम, चरण, पार । 

६७, रृह : यह र्‌ का महाप्राण हूप है। बोलियों में इस का 
प्रयोग बरावर होता है। यह ध्वनि शब्द के मध्य में ही मिलती है । 
हँ आादि के समान रह भी मूल ध्वनि" मानी जाती है | 

उदा० ब्र० करहानो ( हिं० कराहना ), भव० भर्‌ही ( हि० 
अरहर ) | 

ऋ, उत्त्तिप् 
६५, « : #इ का उच्चारण नीम की नोक को उल्लद कर नीचे के हिस्से 
से कठोर तालु को मटके के साथ कुछ दूर तक छकर किया नाता है| 5 
नतो इ़ की तरह स्पर्श ध्वनि है थोर व र्‌ की तरह लुंखित ध्वनि है। 
अल्पप्राण, घोष, मूल्य, उत्तिप्त घनि है । हिंदी में यह नवीन ध्वनियों में 


क्ादरी, हि. फ़ो., पृ० ६० 
सक., ए.अ.. $ ७४ 

रे क्रादरी, हि. फ़ो,, पृ० €२ 
सक., ए. झ., 0 ७२ 
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से एक है। ,ड शब्दों के मध्य या अंत में प्रायः दो स्व॒रों के बोच में ही 
ञ्राता है । 

उदा० पेड, बड़ा, गड़बड़ | 

६९,  ; «६ और & का उच्चारण-स्थान एक ही है किंतु « 
महाप्राण, घोष; मूडुन्य, उत्ज्िप्त ध्वनि है। « वास्तव में ड का रूपांतर है ढ 
का नहीं । यह ध्वनि भी हिंदी में नवीन है ओर शब्दों के मध्य या अंत में 
प्रायः दो स्व॒रों के बीच में पाई जाती है । 


उदा० बढ़िया, बूढ़ा, बढ़ । 
जे, संचर्षी 

30, है; विप्तण या अ्रघोष हू-ह-के उच्चारण में जीम ओर 
तालु अथवा होठों की सहायता बिल्कुल नहीं त्ली जाती। हवा को अंदर से 
ज़ोर से फेंक कर मुखद्वार के खुले रहते हुए स्व॒स्यंत्र के मुख पर रगड़ उत्पन्न 
कर के इस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। विस या ह और ञअ के उच्चा- 
रए में मुख के समस्त अवयव समान रहते हैं, भेद केवल इतना होता है कि अ 
के उच्चारण में हवा ज़ोर से नहीं फेंकी जाती ओर विसग के उच्चारण में हवा 
ज़ोर से फेंकी जाती है। साथ ही विसर्ग भ्र के समान घोष ध्वनि नहीं है । 
विप्तर्ग वास्तव में भघोष ह-हू मात्र है अतः इसे स्व॒स्यंत्रमुखी, भ्रघोष, 
संघर्षी ध्वनि कह सकते हैं । 

हिंदी में विप्त्ण का प्रयोग थोड़े से संस्कृत तत्सम शब्दों में होता है । 
हिंदी के शब्दों में छ: शब्द तथा छिः आदि विल्मयादि बोधक शर््दों में 
भी इस का व्यवहार मिलता है। दुःख शब्द में विस ( प्रा० भा० आ० का 
निह्ामूलीय ) लिखा तो जाता है, लेकिन इस का उच्चारण क्‌ के समान होता 
है।ख (कु+हु ) 6 (ट+ ), आदि अधोष महाप्राण व्यंजनों में भी 
विसर्ग या .ह ही पाया नाता है। 
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उदा० युन।, आय, 8 | 

8१ हू :ह ओर विसर्ग या ह का उत्चारण-स्थान एक ही है भेद 
केवल इतना है कि विसर्ग श्रधोष ध्वनि है ओर हू घोष ध्वनि है। शब्द के 
अंत में थाने वाला ह' घोष रहता है, जेसे यह, वह, थाह । शब्द के भ्रादि 
में आने वाले ह के घाप होने में मतभेद है! | घ ( गु+ह ) ह्‌ ( इकह ) 
थ्रादि घोष महाप्राण व्यंजनों म॑ं घोष ह पाया नाता है। ह स्वस्यंत्रमुखी, 
घोष, संघर्षी घ्वनि है । 

उद्ा० हाथी, कहता, साहुकार | 

३२, -ख + ,ख का उच्चारण निह्ामूल को कोवे के निकट कोमल तालु से 
लगा कर किया जाता है किंतु इस के उच्चारण में हलक का दरवाज़ा विल्कुल 
बंद नहीं किया जाता अतः हवा रगढ़ खा कर निकलती रहती है। ,क के 
समान स्पर्श ध्वनि न हो कर .ख॒ निहामूलीय, अधोप, संघर्षी ध्वनि है, अतः ख 
आदि स्पर्श व्यंजनों के साथ इसे रखना ठीक नहीं है। रह ध्वनि हिंदी में 
फ़ारसी-भरवी तत्सम शब्दों में ही व्यवहत होती है। यह भारतीय थायभाषा 
की ध्वनि नहीं है। कोबे के निकट से बोली जाने वाली प्राचीन ध्वनिय्र हिंदी 
में नहीं थीं अतः हिंदी वोलियों में खू के स्थान पर प्रायः ख का उच्चारण 
किया जाता है | 

उदा० ख़राब, इज़ार, वलख़ | 

$३- थ / ,ख और ,ग॒ के उच्चारण-स्थान एक ही हैं। .ग भी निह्ा- 
मूलीय, संघर्षी ध्वनि है किंतु यह अ्रवाप न हो कर घोष है| ,ग भी भारतीय 
आर्यभाषा की ध्वनि नहीं है शोर फ़ारसी-अखी तत्सम शब्दों में ही पाई 
नाती है । उच्चारण की दृष्टि से धर को गृ॒ का रुपातर समझना भूल है 


सक., ए श्र, $ ८६ 
“सक., ए. थर., ८५; कादरी, हि. फ़ो., पु० ६६ 
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यद्यपि हिंदी बोलियों में गू के स्थान पर प्रायः यू का ही प्रयोग किया 
जाता है। 

उदा० गरीब, चोगा, दाग | 

38, श्‌ : श्‌ का उच्चारण नीम की नोक को कठोर तालु को रगड़ के 
साथ छूकर किया जाता है। श्‌ अघोष, संघर्षी, तालव्य ध्वनि है| यह ध्वनि 
प्राचीन है भर फ़ारसी-भरबी तथा अंग्रेज़ी आदि से आए हुए विदेशी 
शब्दों में भी मित्नती है। हिंदी बोलियों में श्‌ के स्थान पर प्रायः स्‌ का 
उच्चारण होता है । 

उदा० शब्द, पशु, वश; शायद, पश्मीना; शेयर (5॥6) | 

3५, स्‌ : स्‌ का उचारण जीम की नोक से वर्त्स स्थान को रगड़ के 
साथ छूकर किया जाता हैं । स्‌ कत्स्य, संघर्षी, अघोष ध्वनि है। 

उदा० सेना, कंपना, पास | 

3६, ज्‌ : ज्‌ भोर त्‌ का उच्चारण-स्थान एक ही है अर्थात्‌ ज्‌ 
भी क््य॑, संघर्षी ध्वनि है किंतु यह त्‌ की तरह अधोष न हो कर घोष है। 
अतः वास्तव में ज्‌ स्पर्श ज्‌ का रूपांत न होकर त्‌ का रूपांतर है। ज्‌ 
भी विदेशी ध्वनि है भर फ़ारसी-अरबी तत्सम शब्दों में ही व्यवहत होती है । 
हिंदी बोलियों में ज्‌ के स्थान पर ज्‌ हो जाता है। 

उदा० जालिम, गुजर, बाज | 

99, फू : फू का उचारण नीचे के होठ को ऊपर की दाँतों की 
पंक्ति से जगा कर किया नाता है, साथ ही होठों ओर ढाँतों के बांच से रगढ़ 
के साथ हवा निकलती रहती है। ,ए्‌ दंत्योष्ठय, संघर्षी, अघोष ध्वनि है। 
घ्वनि-शासत्र की दृष्टि से ,फ को स्पर्श फ्‌ का रूपांतर मानना उचित नहीं है । 
फू भी हिंदी में विदेशी ध्वनि है भोर फ़ारसी-अरबी के तत्सम शब्दों में ही 
व्ययहत होती है । हिंदी वोलियों में इस का स्थान फ़ ले लेता है क्योंकि 
यह हिंदी को प्राचीन प्रचलित ध्वनियों में फू के निकट्तम है । 
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उदा० ,फ़ारसी, साफ़, वर्फ | 

3५ व्‌ ; व्‌ का उच्चारण भी नीचे के होठ को उपर के दाँतों से 
लगा कर किया जाता है, साथ ही होठ ओर दाँतों के बीच से रगड़ खाकर 
कुछ हवा निकलती रहती है । व दंत्योष्य, पंधर्षी घोष ध्वनि है' | प्‌ 
की भपेज्ञा व ध्वनि सरल है । हिंदी की बोलियों में व के स्थान पर प्रायः 
व का ही उच्चारण होता है । व प्राचीन ध्वनि है । हिंदी में व्यवहत विदेशी 
शब्दों में भी यह प्वनि पाई णाती है । 

उदा० वन, चावल, थादव, वलवला | 

ठ. अहुंस्वर 

३९, यू : य का उच्चारण जीम के अगले भाग को कठोर तालु 
की भोर ले ना कर किया जाता है किंतु जीम न चवर्गीव ध्वनियों के समान 
तालु को अच्छी तरह छूती ही है भोर न ह आदि तालब्य स्वरों के समान 
दूर ही रहती है। भ्रतः व्‌ को अंतस्थ या भ्रद्ध॑स्वर श्र्थात्‌ व्यंजन भोर 
सर के बीच की ध्वनि माना जाता है। जीम को इस तरह तालु के निकट 
रखना कठिन है, इसी लिए हिंदी बोलियों में प्रायः य्‌ के स्थान पर शब्द के 
श्रारंभ में प्रायः ज हो नाता है। य तालव्य, घोष, भर्]वर है। ये का 
उच्चारण एशथ्र से मिलता-मुत्रता होता है । 

उदा० यम, नियत, आय | 

८०, व्‌ ; व्‌ जब शब्द के मध्य में हलंत व्यंगनन के बाद झाता 
है तो इस का उच्चारण दंत्योष्य्य न होकर इ्योप्ण्य हो नाता है । किंतु 


"क्ादरी ने (हि फो, पृ० ६४) महाप्राण व्‌ श्र्थात्‌ वह का उल्लेख भी किया 
हैं । व्‌ के वाद यदि स्वर-+हू हो तो तेज बोलने में स्वर के लुप्त हो जाने से व्‌ 
का उच्चारण व्ह के समान हो जाता है, जैसे वहा व्हा; वही>> व्ही। हिंदी 
में श्रभी महाप्राण व्‌ का उच्चारण स्थायी रूप से नही होता है। 
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ब॒ के उच्चारण की तरह दोनों होठ बिल्कुल बंद नहीं किए जाते और न 
संघर्ष ही होता है। ,व के उच्चारण में जीम का पिछला भाग भी कोमल 
तालु की तरफ़ उठता है किंतु कोमल तालु को स्पर्श नहीं करता। व्‌ 
कंठ्योष्ख्य, घोष, अद्धस्तर है। हिंदी बोलियों' में भी यह ध्वनि विशेष रूप 
से पाई जाती है । व का उच्चारण ओअ से मिलता-जुलता होता है । 

उदा ० क्वांग, खाद, स्वर | 

८९, ऊपर वर्णित समस्त ध्वनियो' का वर्गीकरण कोछक में किस्ततार॒, 
से किया गया है। आशा है प्रत्येक हिंदी ध्वनि के ठीक रूप-को तंथा 
ध्वनियो' के आपस के भेद को समझने में यह वर्गीकरण विशेष रूप से 
सहायक होगा । 


१स्क., ए. भ्र., € ६६ 


अध्याय २ 
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८२, पिछले अध्याय में साहित्यिक हिंदी तथा हिंदी की बोलियों 
में पाई नाने वाली समस्त ध्वनियों का क्स्तुत वर्णन किया जा चुका 
है। इस अध्याथ में आधुनिक साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्त ध्वनिर्या का 
इतिहास देने का यत्न किया जायगा । बोलियों में प्रयुक्त विशेष ध्वनियां के 

। संबंध में ऐतिहासिक सामग्री की कमी के कारण बोली वाली ध्वनियों का 

४ | इतिहास नहीं दिया जा सका है। फ़ारसी-भरबी तथा अंग्रेज़ी से भाई हुई 

' विशेष ध्वनियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है, क्ष्योंकि इन का इतिहाप्त 

स्पष्ट हो है। हिंदी में आने पर विदेशी शब्दों तथा उन में होने वाले ध्वनि- 

पर्तनों की विस्तृत समीक्षा अगले श्रध्याय में की गई है। इस श्रध्याय 

में प्राचीन भारतीय भार्य-ध्वनियों के उद्गम से आई हुईं ध्वनियों पर ही 
विचार किया गया है । 

ध्वनि-संबंधी परिवर्तनों को दिखल्ाने के लिए तत्सम शब्दों से बिल्कुल 
भी सहायता नहीं मित्नती है । आधुनिक प्ताहित्यिक्र हिंदी में तत्सम शब्दों 
. का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। क्योंकि घ्वनियों के इतिहास का अ्रध्ययन 
- केवल तद्भव शब्दों में ही हो सकता है, झतः इस अध्याय के उदाहरण के 
' झृर्शा में प्रायः ऐसे शब्द दिखल्ाई पड़ेंगे निन का प्रयोग साहित्यिक हिंदी 

- की अपेक्षा हिंदी की बोलियों में विशेष रूप से होता है। केवल मात्र बोलियों 


श्श्ष 
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में प्रयुक्त शब्दों का निर्देश कर दिया है। इस अ्रध्याय का समस्त विवेचन 
हिंदी ध्वनिसमह के दृष्टिकोण से है अतः उदाहरणों' में आधुनिक काल 
से पीछे की ओर जाने का यत्न किया गया है--पहले हिंदी का रूप दिया 
गया है भोर उस के सामने संस्कृत का तत्सम रूप दिया गया है। बहुत कम 
शब्दों के निश्चित प्राकृत रूप मिलने के कारण प्राकृत उदाहरण बिल्कुल ही छोड़ 
दिए गए हैं । इस कारण ध्वनि-परिवर्तन की मध्य अवस्था सामने नहीं आ पाती, 
किंतु इस कठिनाई को दूर करने का अभी कोई उपाय नहीं था। स्थानामाव 
के कारण ध्वनि-परिवर्तनों पर विस्तार से विचार नहीं किया जा सका है । 
तुलनात्मक ढंग से केवल संस्कृत ओर हिंदी रूप देकर ही संतोष करना पड़ा 
है। हिंदी घ्वनियों के इतिहास में संस्कृत से नियमित अथवा अपवाद-सरूप 
से भाने वाली ध्वनिर्यों का भेद नहीं दिखलाया ना सका है | इन सब नुटियों 
के रहते हुए भी विषय का विवेचन मौलिक ढंग से किया गया है, ओर 
कदाचित्‌ हिंदी में अपने ढंग का पहला है । 


० अ, स्वर-परिबतन संबंधी कुछ साधारण नियम 


६३, संस्कृत शब्दों के प्राकृत रूपों में ध्वनि-संबंधी परिवर्तन बहुत हुए 
हैं, किंतु हिंदी तथा अन्य आधुनिक धायभाषाओं में भाने पर इस तरह 
के पख्िर्तन अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं । संस्कृत शब्दों के स्वर हिंदी में 
आगे पर प्रायः ज्यों के त्यों रहते हैं, यद्यपि बहुत से उदाहरण ऐसे मी मिलते हैं 
जिन में स्व॒र-पसितंन हो जाता है | वास्तव में हिंदी में आने पर संस्कृत 
के स्वरों में अनेक प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं । स्वरों का एक-दूसरे में 
पखितिंत हो जाना साधारण बात है| ये परिवर्तन एक ही स्वर के हस्व 


* उदाहरण इकट्ठ॑ करने में वी , के. ग्रे, तथा चे , थे. ले. से विशेष सहायता ली 
गई हैं। 
१७ 
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ओर दीर्घ रूपों में भी पाए नाते हैं तथा मिन्न स्थान वाल्ले स्वरों में मी भापस 
में पाए जाते हैं । हिंदी के इृप्टि-कोण से इन परिविर्तनों के पर्याप्त उदाहरण 
थागे दिए गए हैं । 

८७ वीम्प' आदि विद्वानों ने भारतीय आर्यभाषाश्ं के स्वर- 
पस्िर्तनों के संबंध में कुछ साधारण नियम दिए हैं. किंतु ये व्यापक पिद् 
नियम नहीं समझे ना सकते । इन में से उदाहरणु-स्वहूप कुछ मुख्य मियम 
नीचे दिए जाते हैं:-- 

* (१) संहक्तत् शब्दों का अंतिम स्वर॒ म० भा० भा० काल के भंतत 
तक चला था, बल्कि कुछ कुछ तो आधुनिक काल के श्ारंभ में भी 
पाया जाता था | म० भा० आ ० काल के अंत में दीघ छर-भा,-ई,-ऊ, धीरे 
धीरे-अ, नई “3, मे परिवर्तित हो गए थे शोर “छू, -्ञो का पर्चितन 
-ह -० में हो गया था | इन दीर्घ तथा संयुक्त से हस्व हुए स्वरों भोर मूल 
हस्व स्वरों में कोई भेद नहीं रह सका। आ० भा० आ* में शब्दों के अंत में 
ये हस्व स्वर कुछ दिनों रहे किंतु धीरे-धीरे इन का भी लोप हो गया । अब 
हिंदी के तद्भव शब्द उच्चारण की दृष्टि से बहुत पंछया में व्यंजनांत हो 
गए हैं | लिखने में यह परिवर्तन भ्रभी साधारणतया नहीं किया जाता है । 
हिंदी की छुद् बोलियों में अंत्य -थ्र, -इ, आदि का उच्चारण कुछ- 
कुद प्रचलित है। ' 

(३२) गुणवृद्धि पस्ित॑न संस्कृत में पाए जाते हैं । प्राकृत में इन 
पस्विर्तनों का अभाव है अतः श्रा० भा० आ० में भी ये प्रायः नहीं पाए 
नाते | ढिंतु हिंदी में संधि के पूर्व के ह उ हस्व स्वर कमी-कमी दीर्ष 


*वी., क. भरे, भा० १, श्रृ० २ 
चे., थे, ले, ( १४८ 
* ध्वन्ति-सवधी प्रयोगों के बाद सकसेना (ए. श्र. ११४) इस निश्चय पर पहुँचे 
है कि अ्रवथी मे कुछ श्रत्य स्वर कैवल फूसफुसाहट वाले है। 


हिंदी घ्वनियों का इतिहास १३१ 


में न बदल कर कदाचित्‌ ए ओ होकर अंत में गुण ( ए ओ ) में बदल 
जाते हैं:-- 

कोढ ब्य कुछ 

कोख << कुक्षि 

बेल -< बिल्व 

सेग -< शिम्बा 

तत्सम शब्दों को छोड़ कर हिंदी में तद्भव शब्दों में वृद्धि-स्वरों 

( ऐ, औ ) का प्रयोग बहुत कम मित्रता है | ऐ औ प्रायः ए, ओ में परि- 
वर्तित हो जाते हैं।-. 

केवट < केक 

गेरू < गैरिक 

गोरा «< योर 


(६ )-आ का उच्चारण कदाचित्‌ संल्कृत में ही शुद्ध मूल स्वर के समान 
नहीं रह गया था। गआआइत में तो झ मित्ती ही नहीं, इस के स्थान में अ है उ 
आदि फोई अन्य स्वर हो जाता है। कुछ प्राकृत शब्दों में रि या रु रूप भी 
मिलते हैं । हिंदी तत्सम शब्दों में श्र का उच्चारण रि के समान होता है । 
तद्भव शब्दों में श्ञ॒ किसी अन्य जवर में परिवर्तित हो जाती है। इन परिवर्तनों 
के उदाहरण भागे दिए गए हैं । नीचे दिए हुएं समस्त घ्वनि-पसिर्तन एक तरह - 
से अपवाद-स्वरूप हें | साधारण नियम यही है कि संस्कृत शब्दों के स्वर 
हिंदी में प्रायः यों के त्यों रहते हैं । 


आ, हिंदी स्व॒रों का इतिहास 


८५, हिंदी के एक-एक स्वर को लेकर नीचे यह दिखलाने का यत्म किया 
गया है कि यह किन-किन संस्कृत ध्यनियों का परिवर्तित रूप हो सकता है | 
उदाहरणों में पहले हिंदी का शब्द दिया गया है तथा उस्त के आगे उस शब्द 
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का संस्कृत पूर्व-हप दिया गया है। वहुत से हिंदी शब्द प्राकृत काल के 
बाद संस्कृत से सीधे लिए गए थे अतः उन के वर्तमान रूप प्राकृत रूपों से 
विकसित नहीं हुए हैं । ऐसे शब्दों की ध्वनियों के अध्ययन में प्राइुत हुपों से 
विशेष सहायता नहीं मित्र सकती । तो भी ध्वनियों के इतिहास के अध्ययन में 
प्राकृत रूप कुछ न कुछ साधारण सहायता अवश्य देते हैं | कुछ नहीं तो 
इतनी बात तो निश्चित हो ही जाती है कि असुुक् हिंदी शब्द प्राचीन तद्भव है 
अथात्‌ प्राकृत भाषाओं से होकर आया हुआ है, अथवा आधुनिक तद्भव है 
अथात्‌ प्राकृत काल्न के वाद का आया हुआ है । क्योंकि प्राकृत साहित्य 
परिमित है अतः प्रत्येक हिंदी शब्द का प्राकृत रूप मिल सके यह आवश्यक 
नहीं है । झनुमान के भाधार पर प्राकृत रूप गढ़े ना सकते हैं, कितु ऐसे रूपों 
से ठीक निर्णय पर पहुँचना संभव नहीं है । इन्हीं कठिनाइयों के कारण, नेसा 
ऊपर निर्देश किया ना चुका है, इस अध्याय में प्राकृत शब्दों के देने का 
प्रयाप्त ही नहीं किया गया है। प्रायः एक ही शब्द में अनेक घ्वनि-परिवर्तन 
हुए हैं अतः एक ही शब्द कभी-कभी कई स्थलों पर उदाहरण-स्वहूप मिलेगा | 
प्रत्येक स्थल पर उप शब्द में पाए जाने वाले निर्दिष्ट ध्वनि-परखितेन पर ही 
ध्यान देना उचित होगा । 


क, सूलल्वर 
८६, हि० थी / 
सं० भर: पहर अहर 
थयव स्तन 
थत्न स्थल 


+ अंत्य अ का उच्चारण साहित्यिक हिंदी में प्रायः नही होता कितु बोलियो 
में यह कुछ-कुछ अब भी चला जाता हैं। इन उदाहरणो मे अंत्य भ्ञ का होवा माच लिया 
गया है। 
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सं० भा; अचरज आश्चर्य 
महंगा महा 
मंजन मार्जन 
सं० ॥ / बादल चारिद 
मबूत विभ्ूत्ति 
सं० हे: 
ग़ामिन गर्मिणी, 
गहरा गभीर 
पाकड़ पर्कंटी 
सं०ग्डडश 
कबरा कबुर 
चोंच चँचु 
बूंद विदु 
सन्त: 
मरा ग्रत 
घर" गृह 
प्र हिन्चा । 
सं० आ 
आम आम्र 
आस आशा 
थान स्थान, 


*टनेर (दे , नेपाली डिक्शनरी पु० १५४) हिं० घर की व्युत्पत्ति सं० गृह से न 
मान कर भा० यू० घृवोरों (अर्थ-अग्नि, गरमी, घर में अग्नि का स्थान) से मानते है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि यह सभावित रूप मात्र है। 
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सं०्श्र 
काम 
बकरा 
मंहया 
सं०्झ: 
पांकर 
कान्हिं 
नाच 
;८, हिं० ओ । 
सं० ओ; 
घोड्य 
कोहल 
होठ 
सं० ञ््श 
चोंच 
नोन (बो० ) 
पोहे ( बो० ) 
पं०उ 
पोखर 
कोल 
कोढ़ 


कम 


बकीर 
महार्घ 


शृंखला 
ऊँष्ण 
न्त्य 


कोकितत 
ओषछ्ठ 


चेंचु 
लवण 


पुष्कर 
कुक्षि 
कृष्ठि 


सं० आ 


पल, हिं० उ; 
पं ०्उ/&; 


६| ०अः+9 


सं०ऊ:; 


संन्नच्: 


सं ०व ४ 
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गोरा 
भोती 
मोली 


उजला 
खुर 


उंगली 
पुआल 
खुजली 


महुआ 
पु 


सुआ (ब्र० ) 
सुरत (ब्र॒० ) 


सुर 
हुरंत 


गौर 
मौक्तिक 
मौलिक 


कुंचिका 
उज्वल्न 
चुर 


अंगुली 
पत्नाली 
खर्ज 


छ् 


सधूक 
सूचिका 


सत 
-] 


स्वर 
त्वरित 


श्र्५ 
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९७, हिं० ऊ + 
सं ०्ऊड&ः 


बिंदु 
श्त्षु 


ढ़ 


मुषल 
बालुका 


वृद्ध 


८ 


व्ज्ञ 


-] 


पानीय 
शी 
कीट 
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सं ० अभ्रथा 
बहंगी वाहांग 
करती करीष 
तीतती अतसी 
सं०ग्द 
चीता चित्रक 
जीम जिह्‌बा 
हाथी हस्तिन्‌ 
६] ०उऊउ।/। 
बाई बायु 
बिंदी विदु 
सें०ण ऋ। 
सींग शूंग 
मतीजा आतृज 
जमाई जामातृ 
हुए, हिं० ३ ; 
सं० है: 
किरन किरण 
बहिरा वधिर 
गामिन गर्मिणी 
पं० अ ; 
पिंजडा पंजर 


श्द 


श्रे७ 


श्३८ 
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गिनना 
इमली 


९३, हिं० ए ; 
घं० ए: 


सं०्ड: 


गणन 
अम्लिका 


एक 
व्येष् 


श्रेष्टन 


श्रेष्ठिन 


तट 


है के 


घ्यल्न 


विल्वि 
विद 
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फेफडा 
नेजर 


देखना 


गे 
केवट 
तेल 


गेहूँ 


ऊँ कु 


चूडर 


५ह्श्‌ 


गेरिक 
केबर्त 
तेल 


गोधूम 


ख, अनुनासिक रूवर 


«४, हिंदी में प्रायः प्रत्येक स्वर निरतुनासिक ओर अनुनासिक 


नाते हैं जिन के तत्सम रुपों में कोई अतुनासिक व्यंजन रहा हो ओर उस 


का लोप हो गया हो, जैसे :-- 


*कांटा 
कांपना 
क्वांरा 
पैतीस 
चांद 


कंटक 
कंपन 
कुमार 
पञ्नत्रिशत 
चंद्र 
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मार अमर 
साईं स्वामी 
मुईं (बो०).. भूमि 


८५, उच्चारण की दृष्टि से अचुनासिक व्यंजनों के निकलती स्वर 
अनुनासिक हो नाते हैं यद्यपि साधारणतया लिखने में यह परिवर्तन नहीं 
दिखल्ाया नाता,' जैसे :-- 


लिखित रूप उच्चरित रूप 
आम आम 

राम राम 
हनूमान हँनूंगांन 
कान कांच 

ठुम तुम 
महाराज मेहांरान 


९६. हिंदी में अनुनासिक स्करों के कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं 
जो भ्रकारण ही अनुनासिक हो गए हैं, ओर जिन के तत्सम हूपों में कोई 
अनुनासिक ध्वनि नहीं पाई जाती । छझुविधा के लिए इसे अ्रकारण अलुना- 
सिकता* कह सकते हैं, जैसे :--- 


* श्रवधी, ब्रजभाषा आदि के प्राचीव हस्तलिखित भ्रथो में बहुत से स्थलों पर 
उच्चारण के अनुसार कभी-कभी लिखने में भी इस तरह के परिवर्तन दिखलाए गए है। 
तुलसीकृत मानस' की कुछ हस्तलिखित प्रतियों मे इस तरह के रूप पाए जाते है, जैसे, 
राम, कान, जामवन्त, अतिवलवाना आदि। 

* सिद्धेदवर वर्मा, नैज्ञेलाइजेशन इन हिंदी लिटरेरी बक्से, (जर्नल भाव दि डिपार्ट 
मेंट आव लेटस, कलकत्ता, भाग १८); चै., वें. लै,, १७८ 
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आंसू अश्रु 


पांच (बो० ). सत्य 
पांच श्वास 
भों भर 
ज़ू यूक 
ग, संयरत्त स्तर 
ब् 


९७, प्राचीन भारतीय आयुभाषा में केवल ए, ओ, ऐ, औ यह चार 
संयुक्त स्वर माने जाते थे, ओर इन के संबंध में धारणा यह है कि इन के मूल 


रूप निम्न-लिखित स्वरों के संयोग से बने थे :--- 
ए ; श्र+ हू 
आओ :; अ+एछ 
ऐ ५ आन 
रो । शा+ऊउ 


जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है (ढे० $ २, ) वैदिक तथा संस्कृत 
काल में ही ए , ओ का उच्चारण मूल दीघेस्व॒रों के समान हो गया था, 
जो आज भी आधुनिक आर्यमाषाओं में प्रचलित है। अतः हिंदी ए, ओर का 
विवेचन मूल स्वरों के साथ किया गया है। प्राझृतों में हस्व ए, भो का व्यव- 
हार भी मित्नता है। आधुनिक साहित्यिक हिंदी में ये ध्वनियां अधिक 
शब्दों में नहीं पाई नातीं, यद्यपि हिंदी की कुछ बोलियों में इन का व्यवहार बरा- 
वर मिल्नता है। ए ओ संघिस्वर नहीं हो सकते । इन का इतिहास भी प्राकृत 
काल के पूर्व नहीं जा सकता । 

वेद्क काल में ऐ ओ का पूर्व स्वर दीर्घ था (झआा+ह; आर उ ) कितु 
भा० आह भा० के मध्यकाल के पूर्व ही इस दीर्घ आ का उच्चारण हस्व भर के 
समान होने लगा था | आजकल संस्कृत में ऐ, यो का उच्चारण अइ३, अउ 
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के समान ही होता है | हिंदी की कुछ बोल्ियों में ऐ, भरौ का यह उच्चारण अब 
भी प्रचलित है । आधुनिक साहित्यिक हिंदी में ऐ, थो का उच्चारण भरए भश्रो 
हो गया है। प्राचीन भड्, अउ उच्चारण बहुत कम शब्दों में पाया जाता है। 
पाली प्राकृत में ऐ, भो संयुक्त स्व॒रों का बिल्कुल भी व्यवहार नहीं होता था । 
यद्यपि पाली प्राकृत वर्णमात्राओं में संयुक्त स्वर एक भी नहीं रह गया 
था, तो भी व्यंजनों के लोप के कारण उच्चारण की दृष्टि से प्राकृत शब्दों में 
निकट आने वाले स्वरों की संख्या बहुत भ्रधिक बढ़ गई थी। उदाहरण के 
लिए नब सं० जानाति, एति, हित, प्राकत, लता तथा शत का उचारण 
महाराष्ट्री प्राकृत में कम से जाण३, एड, हिद्र, पाउञ्र, लआ तथा सब्र हो 
गया था, तो अनेक स्वर-समूहों का उत्पन्न हो नाना स्वाभाविक है | इस दृष्टि 
से प्राकृत भाषाओं में स्वर-समूहों का व्यवहार वैदिक तथा संस्कृत भाषाओं 
की भ्रपेज्षा कहीं अधिक था । 
प्राकृत तथा अपभ्रंशों से विकसित होने के कारण हिंदी आदि भाधु- 
निक श्र्य-माषाश्रों में भी संयुक्त स्वरों का व्यवहार संस्कृत की अपेक्षा 
अधिक पाया जाता है | साहित्यिक हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में व्यवहृत 
, संयुक्त स्कों की सूची उदाहरण सहित पिछले अध्याय में दी ना चुकी है । हिंदी 
:., संयुक्त छ्वरों का इतिहास प्रायः अपमंश तथा प्राकृत भाषाओं तक ही नाता 
है । मूलस्व॒रों के समान इन का इतिहास साधारणतया प्रा० भा० आ० तक 
, नहीं पहुँचता । अपम्रंश तथा प्राकृत के संयुक्त स्वरों का पूर्ण विवेचन सुलम 
',न होने के कारण हिंदी संयुक्त स्व॒रों का इतिहास भी अभी ठीक-ठीक नहीं 
' दिया जा सकता । ऐसी स्थिति में पिछले भ्रध्याय में समस्त संयुक्त स्वरों तथा 
स्वर-समूहों की सूची देकर ही संतोष करना पढ़ा है । 


१ हा., हि. ग्रे, | ६८-६८ 
बगाली सयुक्‍त स्वरो के लिए दे०, चै. वे, लै,, $२०४-२३१ 
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यदि दो हस्त स्वरों के समूह को सचा संयुक्त स्वर माना जाय तो 


साहित्यिक हिंदी में ऐ ( अए ) तो अच्रो ) ही संयुक्त स्वर रह जाते हैं। 
इन का इतिहास नीचे दिया जाता है । 


९८, हि? ऐ (आए ): 
सं० ऐ (अ३ ) : 


बेर बेर 7 

बेराग वैरास्य " 

चैत चैत्र * 
संण्भ्रथ: 

चैंसठ पंचषष्ठि , 

रैन रजनी 
सं० अय ; 

नैन (बो० ) नयन 

समे (बो० ) समय 


निहिचे (बो० ) निश्य 
-(/) बेल, मेला, थैली आदि शब्दों मैं छुं० बज्चो सज्ञोच, स्थसी 
की ई के प्रभाव से श्र का ऐ हो गया है। 


(२) ऐसा, कैता आदि शब्दों में प्रा० इससे. हेड डडज 
केरियो ( सं० कीहश ) आदि के र्‌ के होए हुने रेड के स्थाणा से ८ छरे 
हो गया है । 


ए७, हि० थो ( घचो ) 
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सं० अब ; 
लॉग लबंग 
ब्यौसाथ ( बो० ) व्यवत्ताय 


नोट. १) शब्द के मध्य में आने वाले प या म के 4 में परिवर्तित 
हो माने से भी कभी-कभी भौ की उत्पत्ति हो जाती है, जेसे :--- 


सौत त्प्ली 
कौडी कपद 
दर बौना वायन 
चोरी चामर 


(२) प्राइृत में मध्य त के लोप हो जाने से भर श्रोर उ के संयोग से 
भी कुछ शब्दों में भो भाया है, मैसे--- 


चौथा चतुर्थ 
चौद्‌ह चतुदेश 
इ, स्व॒र-संबंधी विशेष परिवर्तन 


१००, ऊपर दिए हुए स्रों के इतिहास के अतिरिक्त स्षरों के संबंध 
में कुछ अन्य विशेष पसिर्तन भी ध्यान देने योग्य हैं । इन में स्वरों का ल्लोप, 
| आगम तथा विर्यय मुख्य हैं । 

क, स्वर-लोप 


बहुत से ऐसे हिंदी शब्दों के उदाहरण मिलते हैं, निन के संस्कृत 
रूपों में आदि, मध्य या अंत्य स्वर वर्तमान था, किंतु बाद को उस का लोप 


४ वी. कर ग्रे, ६ ४२,३६ 
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हो गया। झस संबंध में बीस्स'. ने कुछ रोचक उदाहरण पंगृहीत किए हैं 
निन में से कुछ नीचे दिए नाते हैं । 


आऋादिस्वर-लोप 
आ / भीतर अभ्यंतरे 
भौजना अमि- ७५ अक्ष 
भी ञपि 
रहटा अरघडट 
तीसी खआतिसी 
उ ; बैठना उषविष्ट 
भच्यस्वर-लीप 


मध्यस्वर का --पूर्ण लोप बहुत_ कम पाया जाता है । स्वर-परिवर्तन 
साधारण बात है, भौर इस के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। शब्दांश के 
भंत्‌ में थाने वाले हस्व भ्र का हिंदी में प्राय: लोप हो माता है । लिखने में यह 
पख्िरतन भ्रभी नहीं दिखाया नाता है। जैसे-- 


लिखित रूप उचरित रूप 
इसली , श्मूली 
बोलना बोलना * 
चलना चलना 
गरदन गर्‌दन 
कमरा कमरा 
त़्खूजे तरबूज 


नीम न+-ी॑नननीनी लीन नरमी ननननननननन--+ 


बी, क. ग्रे, ५ ४६ 
श्६ 
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दिखलाया दिखलाया 

तमकना तमकूना 

बलहीन वलहीन 
अंत्यस्वर-लोप 


आः ऊपर बतलाया मा चुका है कि आधुनिक साहित्यिक हिंदी में 
, अंत्य अर का लोप अत्यंत साधारण परिवर्तन है। इस कारण अधिकांश 
; भ्रकारांत शब्द व्यंजनांत हो गए हैं । लिखने में यह परिवर्तन श्रभी नहीं 
(दिखाया नाता है, जेसे-- 


लिखित हूप उच्चरित रूप 


चल चल 
घर घर्‌ 

सब सव्‌ 
परिवर्तन परिवततेनू 
साधारण ताधारय्‌ 
केषल केवल 
तत्सम तत्सम्‌ 


इप नियम के कई अपवाद' भी हैं । अ्रंत्य भर के पहले यदि संयुक्त 

', व्यंनन हो तो भ का उचारण होता है, जेसे कर्तव्य, आरंग, दीर्ष, श्रारय, 
संबंध थ्रादि । यदि श्रंत्य भर के पहले #, # वा ऊ के भ्रागे श्ाने वाला 

य हो तो भी अंत्य भ्र का उच्चारण होता है जेसे प्रिय, सीय, राजसूय इत्यादि। 
शब्दांश अथवा शब्द के अ्रंत में थाने वाले थ्र का ल्ोप आधुनिक है । 


गु., हि व्या,, रे5 
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हिंदी की बोलियों में अमी यह ढंग प्रचलित नहीं हुआ है। पुराने हिंदी काव्य- 
ग्रंथों में भी अंत्य अ का उचारण किया नाता है। 
अन्य अंत्य स्वरों के लोप के उदाहरण भी बराबर पाए नाते हैं, नेसे--“ 


आ। 

» नींद निद्रा 
8 दूरवा 
बातु वार्ता 
दाख द्रात्ञा 
परख परीक्षा 
जीम्‌ जिह्‌वा 

हू 
पाकड पर्कटि 
बिपतू (बो०)  विषत्ति 
आग अश्ि 
हे; 
गामिन्‌ गमिणी 
बहिन भपिनी 
उ्ड 
बांह बाहु 


ए ; संस्कृत सप्तमी के रूपों से विकसित हिंदी शब्दों में ए के लोप के 
उदाहरण मिलते हैं, जेसे--- 
पास पार्वें 
निकट निकटे 
संग सगे 


श्ड्य हिंदी भाषा का इतिहास 
ख, स्वराणगम 


१०९, हिंदी के कुछ शब्दों में नए स्वरों का भागम हो जाता है चाहे 
तत्सम रूप में उप्त जगह पर कोई भी स्वर न हो । 


आदि-स्वरागस 
तत्सम शब्द में आरंभ में ही संयुक्त व्यंजन होने से उच्चारण की 
सुविधा के लिए भादि में कोई स्वर बढ़ा लिया नाता है। साहित्यिक हिंदी में 
इप तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, किंतु बोलियों में भादि स्वरागम 
साधारण बात है, नैसे-- 


ह्श ्इंच्री स्री” 

ञ्र। अत्नान स्नान ” 

अस्तुति स्तुति « 
सच्य-स्वरागम 


शब्द के मध्य में भी स्व॒रागम प्रायः तव पाया जाता है जब उच्चारण 
की छुविधा के लिए संयुक्त व्यंजनों को तोड़ने की भावश्यकता होती है । यह 
प्रवृत्ति भी बोलियों में विशेष पाई नाती है, जेसे-- 


भर; किशव .- कृष्ण - 
गरब गर्व 
चंदर॒मा चंद्रमा 
जनम्‌ जन्म 

ह ; तिरिया त्नी 
ग्रिरहन्‌ महण्‌ 
पिल्लानि ग्लानि 


उ; चुबरन्‌ स्मरण 
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गे सवर-विषयंथ 
१०२. कभी-कभी ऐसा पाया जाता है कि स्वर का स्थान बदल जाता हा 
है, या दो स्व॒रों में कदाचित्‌ उच्चारण की उविधा के लिए स्थान पख्िर्तन हो 
जाता है, जैसे-- 


लूका' उत्का - 
रंडी एरेंड 
उंगली “ अंगुली 
श्मली * अ्रस्लिका 
बूंद विडु 
ज्खट ड्च्चु 
भूछ श्यश्रु 


कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं निन में एक स्वर दूपरे को प्रभावित 
कर उसे या तो परिवर्तित कर देता है या दोनों मित्र कर तीसरा रूप ग्रहण 
कर लेते हैं--- 
क्र 
सेंघ सन्धि 


पोहें ( बो०) प्शु 


५.2 


भडपे 


ईं, व्यंजन-परिवरतन-संबंधी कुछ 
५ साधारण नियम 
९०३० वीम्स' के आधार पर व्यंजन-पस्िर्तनों के संबंध में कुछ साधा- 
रण नियम संक्षेप में नीचे दिए जते हैं । 


९ थी., के. मै, भा० १, भ्र० ३, ४ 


|| 


; 
प्री 
| 
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क, असंयुक्त ठयंजन 
आदि-व्यंजन ज्ट 
आदि असंयुक्त व्यंजन में प्रायः कोई भी पस्िर्तन-नहीं होता | यह 
प्रवृत्ति प्रायः समस्त भारत-यूरोपीय कुल की भाषाओं में किसी न किसी रूप में 
पाई जाती है। हिंदी में इस के अनेक उदाहरण मिलते हैं--- 


कोश्ल कोकिल 
; नंगा नर्न 

रोना रोदन 

हाथ हस्त 


शब्द के अंदर होने वाले पख्िर्तनों का प्रभाव कमी-कमी भादि- 
व्यंजन पर आकर पड़ जाता है, ऐसी श्रवत्या में भादि-व्यंजन में भी पस्ितंनः 
हो जाता है | नीचे के उदाहरणों में हु या ऊष्म ध्वनियों के प्रभाव के कारण 
आदि-व्यंजन अल्पप्राण से महाप्राण हो गया है-- 


भाप बाष 
घर ग्रह 
घी (बो०) हुहिति 


कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन में संस्कृत दंत्य व्यंजन हिंदी में 
मूड्ुल्य में परिवर्तित हो जाता है--- 


ड्तना पेश 

ह्ह ५ ५ह 

डोला "ड्लि 
सध्य-व्यंगन 


शब्दों के मध्य में भाने वाले व्यंजनों में सब से अधिक पसिवर्तन-होते 
हैं यद्यपि ऐसे भी अनेक उदाहरण मिल्नते हैं जिन में या तो व्यंजन में कोई भी . 
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परिवर्तन नहीं होता या उस का लोप हो जाता है। इस संबंध में कुछ प्रवृत्तियां 
अत्यंत रोचक हैं--- 

( १) अधोष अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन के अपने वर्ग के घोष अल्पप्राण 


व्यंजन में परिवर्तित हो माने के बहुत उदाहरण मिलते हैं--. 
सागर शाक ० 
कुंजी कुचिक 
कीड़ा कीट 
सवा सपादिक 


(३ ) प के संबंध में ऐसे उदाहरण अधिक मिलते हैं जिन में प्‌ केवल ब्‌ 
में पस्विर्तित होकर नहीं रक जाता बल्कि स्पर्श व अंतत्य व्‌ में परखिर्तित होकर 
अंत में उ का रूप घारण कर लेता-है.। यह मूल्स्वर उ अपने गुणरूप ओ 


अथवा वृद्धिहूप औ में परिवर्तित हो जाता है-- 
सोना स्वपनं “ 
बोना वपन॑ ४ 
कौडी कपदे “ 
सोत सपत्नी « 
इसी ढंग का परिवर्तन म के संबंध में भी मिलता है-- 
गौना गमने 
बाना वामन 
चोरी चामर 


(३ ) महाप्राण स्पर्श व्यंजनों के संबंध में एक परिवर्तन बहुत साधारण 
है। ऐसे न्य॑जनों में एक अंश वर्गीय-स्पर्श का रहता है तथा दूसरा अंश हकार _ 
का | अकप्तर यह देखा जाता है कि महाप्राण का पर्गीय अंश लुप्त हो जाता 
है ओर केवल हकार शेष रह जाता है-- 
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मेह मेघ 

कहना कथन 
बहरा बधिर 
अहीर आगीर 


छू हू, व्‌ ह तथा फू के संबंध में यह परिवर्तन कम मिलता है। 

(४ ) साधारणतया ऊृष्म्‌ ध्वनियों में.कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु 
कुद्ठ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं मिन में संस्कृत ऊष्म भी हू में पस्विर्तित हो 
जाते हैं | यह प्रवृत्ति हिंदी की अपेज्ञा सिंधी भोर पंजाबी में विशेष पाई 
जाती है-- 


बारह द्वादश 
केहरी केशरी 
इकहचर एकसप्तति 
पोहे पशु 


( ४ ) मध्य म्‌ का एक विशेष परिवर्तन अत्यंत रोचक है। म्‌ भरोष्ठय 
अनुनासिक है अतः कभी-कभी यह देखा नाता है कि इस के ये दोनों अंश 
पृथक हो जाते हैं | अचुनासिक भंश पिछले स्वर को भन्॒नासिक कर देंता है 
शोर भोष्ठयय अंश का व्‌ हो नाता है-- 


आंवला आमलक 
गाव आन 
सांवला श्यागल् 
कुंवर कुमार 

(६ ) मध्य ण्‌ प्रायः न्‌ में परिवर्तित हो जाता है--- 
घिन श्णा 7 


ग्रिनना गन 
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घुनना श्रवर्या 
पन्डित परयिडत 
(७) मृश्य व्यंजन का.लोप्र- होना प्रात में साधारण नियम था, 
हिंदी में मी इस के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं--- 
कोश्ल कोकिल 
_ सुनार स्वरणकार 
नेवला नकुल 
इन परिवर्तनों के संबंध में बीम्स' ने कुछ कारण दिए हैं जो रोचक हैं, 
कितु ये निश्चित नियम नहीं माने ना सकते । 
अंत्य-व्यंजन 


साधारणतया हिंदी में व्यंजनांत शब्दों की संख्या बहुत कम है। यह 
बतलाया जा चुका है कि श्राधुनिक काल में अंत्य भर के उच्चारण में लुप्त 
हो णाने के कारण हिंदी के बहुत से शब्द व्यंजनांत हो गए हैं । आधुनिक 
परिवर्तन होने के कारण इस का अंत्य व्यंजन पर अमी विशेष प्रभाव नहीं 
पढ़ा है। 
कुछ पसख्ितंन बोलियों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इन में 
से मुख्य-मुछ्य नीचे दिए जाते हैं--- 


य॒> ज्‌ जोत योत्र “ 
काज कार्य 
जमुना यमुना “ 
लू 7 र्‌ केरा केला 
महिरारू महिला 


बी, क. ग्रे, $ ५४, ५५ 
२० 
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थारिया स्थाली 
वू >> बू सब सर्व 
वबिरियां वेल्ला .. 
शू > सृ्‌ बत्त वश 
सरीर शरीर 
षू >> ख्‌ भाला « भाषा 
हरख हर्ष 


मेख ( मीनमेख ). मेष ( सीनसेष ) 
र, हू, भोर छ्‌ में परिवर्तन बहुत कम होते हैं । 


ख, संयुक्त व्यंजन 


१०७, संस्कृत शब्दों में आदि अथवा मध्य में आने वाले संयुक्त व्यंजनों 
में हिंदी में प्रायः एक ही व्यंजन रह जाता है। प्राक्ृत भाषाश्रं में प्रायः एक 
'ज्यंजन दूसरे का रूप अहण कर लेता था। इस संबंध में मुख्य-मुख्य प्रवृ- 
'त्तियाँ' नीचे दी जाती हैं-- 


१बीम्स ने (क. प्रै, भा० १, भ० ४) सयुकत व्यजनो में ध्वनि-परिवर्तन के इतिहास 
की दृष्टि से व्यजनों के दो विभाग किए हे--१. वली व्यजन श्र्थात्‌ पचवर्गों के प्रथम 
चार स्पर्द व्यंजत भौर २. बलहीन व्यंजन श्र्थात्‌ पाँच स्पर्श भ्रनुतासिक, अतस्थ, और 
ऊष्म। इस दृष्टि से संयुक्त व्यजनों के तीव भेद हो सकते है--- १. बली सयुकत व्यजन, जैसे 
प्तू, ग्घू, ब्जू। २. वलहीन संयुक्त व्यंजन जैसे श्रू, ये, ल्वू। ३. मिश्र संयुक्त व्यजन जैसे, 
त्मू, ध्यू, यू। इन तीनों प्रकार के सयुकत व्यजनों के ध्वनि-परिवर्तन संवधी नियम बीम्स 
ने नीचे लिख दिए है और ये साधारणतया ठीक उतरते है। 

१. वली संयुक्त व्यंजन में हिंदी मे पहले व्यजन का प्रायः लोप हो जाता है और 
पूर्व स्व॒र दीर्घ कर दिया जाता है। 


हिंदी ध्वनियों का इतिहास श्श्श 


आओ हि ८ 
(१) स्पश+स्पश : ऐसी परिस्थिति में हिंदी में प्रायः पहले व्यंजन का 
त्लोप हो नाता है साथ ही संयुक्त व्यंजन का पृर्वस्वर दी हो जाता है-- 


मूंग मुद्ग 
द्घ द्ग्घ 
सात सत्त 
रूप-पख्िवर्तन के भी कुछ उदाहरण हिंदी में मिल जाते हैं--- 
सत्तर सम्तति 
सत्तरह संप्तदश 


(२ ) पंपर्श+अचुनातिक ; ऐसी परिस्थिति में यदि स्पर्श पहले भावे 
तो अनुनासिक व्यंजन का प्रायः लोप हो माता है--- 


आग अग्रि 
तीखा तीक्ष्ण 
ज्ञु ( जु+ज ) के संयुक्त रूप में कई प्रकार के परिवर्तन पाए णाते हैं-- 
आर्या भाज्ञा 
जनेऊ यन्ञोपवीत 
जर्य, जाग (बो० ) यज्ञ 
रानी राजी 


२. बलहीन संयुक्त व्यजनों में प्रायः अधिक निर्बेल व्यंजन का लोप हो जाता है, 
जैसे स्पश्ष-अनुनासिक और अंतस्थ में अंतस्थ अधिक निर्बेल ठहरता है। 

३. सिश्र व्यंजनों से प्राय. बलहीन व्यजन का लोप हो जाता है। 

ऊपर दिए हुए उदाहरणो की, इस दृष्टि से भिन्न-भिन्न वर्गों में विभक्त करके, 
परीक्षा करना रोचक होगा। 
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यदि अजुनासिक व्यंजन पहले हो तो उस का ल्लोप तो हो नाता है 
किंतू पूर्ुलचर भ्र॒नासिक हो जाता है-- 


“आंघ ज्‌ 

' चींच चब्खु 
“कींटा कयूट्क 
“चांद चन्द्र 
कांपना कंपन 


(३ ) स्पर्श+भ्रंतत्थ ( यू, र, लू, वू ) : ऐसी परिस्थिति में स्पर्श 


># निजनीए 


चाहे पहले हो या बाद को, श्रंतसथ का प्रायः लोप हो जाता है-- 
यू ; जोग (बो०) योग्य 


चूना च्यु 
र्‌ ; बाघ व्याप्त 
पनाली प्रणाल्री 
हुषला दुर्बल 
व्‌ ; पका पक्ष 
तुरंत त्वरित 


दंत्य स्पर्श व्यंजनों का संयोग जब किसी अंतत्य पे होता है तो एक 
' असाधारण पस्वितंन मिलवा है। अंतस्व लुप्त होने के साथ स्पर्श व्यंगन को 
अपने स्थान के स्पर्श व्यंजन में परिवर्तित कर देता है भ्र्पात्‌ दंत्य स्पर्श य 
' * के संयोग से तालव्य स्पर्श ( चवर्ग ), र्‌ के संयोग से मूर्डन्य स्पर्श (खर्ग ), 
: तथा ब्‌ के संयोग से ओष्छ्य स्पर्श ( पव्॒ग ) में परिवर्तित हो जाता है-- 
थ्‌ / सच सत्य 
नाच त्त्य 


द 
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आज ञद्य 
बाफ वन्ध्या 
पाक (बो० ) सन्ध्या 
बटेर चर्तिक 
र्‌+ काठना करतेन 
कौडी कर 
गाड़ी गंत्री 
व्‌ ; बुढ़ापा वद्धल 
बारह द्वादश 


(४ ) स्पर्श#ऊष्म ( श्‌, ष, स, हू ) + ऐसी परिस्थिति में, स्पर्श 
चाहे पहले हो या बाद को, ऊच्म का प्रायः लोप हो जाता है स्ताथ ही यदि 
स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण हो तो महाप्राण हो नाता है-- 


श्‌ ; पछांव ( बो० ) पश्चिम 


प्‌ ; आँख अक्ति 
खेत क्षेत्र 
काठ काष्ठ 
पीठ पृष्ठ 

तू: थन स्तन 
हाथ हस्त 

हु / जीम जिह्ठा 
शुमिया गद्य 


( ४) अउनापतिक+अचुनासिक: ऐसी परिस्थिति बहुत कम पाई 
जाती है | न ओर म का संयोग कभी-कभी मिलता है । कितु ऐसी हालत में 
दोनों भुनासिक रह नाते हैं-- 


श्श्द हिंदी भाषा का इतिहास 
जनस ( बो० ). जन्म 


(६ ) अनुनासिक+अंतस्थ : ऐसी परिस्थिति में अंतत्य का प्रायः 
लोप हो नाता है--- 


अरना ( मेंसा). बरणय.. 


सूना मूल्य 
ऊन ऊणे ८ 

कान करण * 

कास कर्म 


(७ ) अनुनासिक॒+ऊष्म : ऐसी परित्थिति में कई प्रकार के परिवर्तन 
पाए जाते हैं । कमी अनुनासिक का ज्ञोप हो जाता है, कभी ऊष्म का, कभी 
दोनों किप्ती न किसी रूप में ठहर जाते हैं, तथा कमी-कमी ऊच्म हू में परि- 
वर्तित हो जाता है--- 


रात्त रश्मि 
मतान स्शान 
सनेह, नेह स्नेह 
नहान स्वाव 
कान्हु कष्श्‌ 


(८) भंतस्थ+अंतत्थ: ऐसी परित्यिति के लिए भी कोई निश्चित 
नियम नहीं है। कमी एक अंतस्थ का लोप हो जाता है शोर कभी दोनों 


अंतस्य किसी न किसी रूप में रह जाते हैं--- 
मोल यूल 
सब सर्व 


चोरी चोर 
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सूरज (बो० )  सूथे 
परव (बो० ) पर्व 
बरत ( बों० ब्र्त 


(७ ) अंतत्य+ऊष्म : ऐसी परिश्थिति के लिए भी कोई निश्चित 
नियम नहीं है । कभी अंतस्य रह जाता है, कमी ऊप्म, ओर कभी दोनों रह 
जाते हैं. 


प्तिर शीर्ष 
पाल पार्श्व 
साला श्याला 
सब्र श्वशुर 
आतरा आश्रय 
मिप्तिर ( वो० ) सिश्र 


मगसिर ( बो० ) बार्यशीर्ष 


उ, हिंदी व्यंजनों का इतिहास" 
अब हिंदी के एक-एक व्यंजन को लेकर यह दिखलाने का यत्न किया 
जायगा कि यह प्रायः किन-किन संस्कृत ध्यनियों का पस्िर्तित रूप हो 
सकता है | 
के. सुपश व्यजन 
९. कंठच [ कू, सू, गू, घू ] 
१०३ हिं० कू : 


अंश के क्रम तथा उदाहरणो में चै., वे. ले, $२५०-३०४५ से विशेष 
सहायता ली गई है । गुजराती के संबध में इस प्रकार के शास्त्रीय विवेचन के लिए दे. 
व्वेर, गुजराती फोनोलोजी ज. रा. ए. सो., १९२१, पृ० ३२६, ५०५ 
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सं० कू ; कपूर कपूर 
काम कम 
सं० कक : चिकना चिक्रण 
कूकूर (बो० ) कुक्कुर 
सृ० क्य ; मानिक याणिक्य 
सं० कू + कोश क्रोश 
चाक चक्र 
सं० कू ; पका पक्ष 
पं० इक; आंक अंक 
सं० के ; शकर शर्करा 
प्राकड पकटी 
छुँ० स्कू। कंधा स्कंध 


क्‌ ध्वनि कुछ देशी शब्दों' में भी मिलती है जेसे कक्की, हांकना 
श्रादि। 
बैठक, कलक आदि शब्दों में प्रत्यय के रूप में आने वाली क्‌ ध्वनि 


की व्युत्पत्ति के ज्षिए अध्याय ५ देखिए । 


उच्चारण में शब्द के मध्य तथा अंत में आने वाले ख्‌ का उच्चारण 
कभी-कभी कू के समान हो जाता है, नेसे भूख, कखना, श्रादि उच्चारण में 
प्रायः भूक, ककना हो जाते हैं । इस तरह के पस्िर्तनों पर साधारणतया ध्यान 


नहीं दिया माता | 


विदेशी भाषाओं की क्‌ ध्वनि हिंदी विदेशों शब्दों में बराबर पाई 
जाती है, जेसे भ्र॑ं० कोट, तिकतर, फ़ा० कारगुजार, अ० मकान | 


१ चे., बे. लै., भा० १, पृ० ४५७ 
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फ़ारसी, अरबी ,क ध्वनि पुरानी हिंदी तथा आधुनिक बोलियों में 
बराबर क्‌ में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कुलफ़ी (फ़ा० ), कीमत (० ), 
चुकतशान (अ० ), संदूक (अ०)। 


१०६६ हि० ख््र 
सं० कू ? खरताल (बाना) करताल 
सं० कृष £ खीर क्ञीर 
ख़त्री क्षत्रिय 
आंख अत्ति 
लाख ल्षक्ष 
सं०कृषणु + तीखा तीक्त्ण 
सं० हू £ खाट ख्ट्वा 
ख़्यूर खजूर 
मूरव (बो०) मूर्ख ' 
सण्यश्खू : दुख दुःख 
_ सं» खस्थ; बलावना व्याख्यान 
सं० ष्कू  पोखर पुष्कर 
सूखा शुष्क 


हिंदी बोलियों में सं० प्‌ के स्थान पर खू बोल्ला नाता-- 


दोख दोष 
बरखा वर्षा 
मीचमेख मीनमेष 


लिखने में ख और र व के रूपों में संदेह होने के कारण पुरानी हस्त- 
लिखित पोधियों में ख के लिए ष लिखने लगे थे, जेसे पवारि, मष आदि । हिंदी 
र्‌ 


१्ृर हिंदी भाषा का इतिहास 


की दृष्टि से प्‌ चिह्न मूर्दन्य प के लिए अनावश्यक समका गया, क्योंकि इस 
का शुद्ध उचारण लोग भूल गए थे भर उच्चारण की दृष्टि से हिंदी-माषा-माषी प्‌ 
और श्‌ को समान ही सममते थे | इस तरह जब प्‌ चिह सू तथा षए्‌ दोनों 
के लिए प्रयुक्त होने लगा तो संस्कृत प्‌ का उच्चारण भी अमवश ख के समान 
किया नाने कगा | 


हिंदी बोलियों में फ़ा० अ० ख्‌ का उच्चारण ख॒ के समान होता है--- 


खोजा फ़ा० स्वाजह 
चरखा फ़रा० चर्ख़ 
बखत अ० वक्त 


अंतिम उदाहरण में अ० क्‌ के लिए साहित्यिक हिंदी में भी प्रायः स 
या ज़ू हो जाता है । 


१०५ हिं० ग्‌ । 


सं० क्‌ ; गेंद कंदुक 
न्यारह एकादश 
मगर मकर 
प्यार आकार 
भगत (बो०).. भक्त 
सागर शाक 

सें० गू ; गांठ प्न्थि 
गेरू गेरिक 
गोरा गौर 

सु० रन ; आय अभि 


लगन ल्रन 


हिंदी ध्वनियों का इतिहास 


नंगा 
सं० ग्यू जोय (बो०) 
पृ० प्रा गाँव 

आगे 


सं० जूजू ; यरय, जाय (बो ०) 
ग्यान 

सं० द्यू ; मूंग 
मुगरी 

छै० लग £ फागुन 
बाग 


१६३ 


नरनत+क ; 
योग, योग्य 
ग्राम 

श्र्ग्र 
श्रग्रहायण्‌ 
लवडग 
भय 
य््ड्ग 

यज्ञ 

ज्ञान 

५ 
मुद्यर 
फाल्गुन 
व्ल्गा 


विदेशी .यू ध्वनि हिंदी बोलियों में ग॒ हो जाती है--- 


गरीब 
बाग 
१०८, हिं० घ्‌ ; 
छं० गा घुंघची 
सं० घ्‌ # पड़ा 
घाम 
सं० श्र + बाघ 


गरीब 
बाय 


गुंजा 
घट 


घर 


व्यात्र 
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२ मूहुंन्य' [टूठूडह] 


९०९, हि० ट्र्श 

सं० टू : ठकपताल टड़कशाला.... 

स॑० ह्‌ + लंगोट लिंयपट्ट 
हाट हद्ट 

सं० ण्ट ; कांटा कण्टक 
कटहल कंण्टफल 
बाटना ५/वरट्‌ 

छं० न ; दूटना बट 

सं० ते + काटवा कतेने 
कटारी कर्तरिका 
केवट क्ेवत 

घं० ष्ट्‌्श ड्ट इ्ष्टकः 

सं० हूं; जेंट ् उ्ष्ट 

प्० प्उ ; कोट (क्रिल्ला) कोष्ठ 
छ्टा पष्ठक; 


१ हिंदी सूद्धेत्य स्पर्श व्यजनों का उच्चारण प्रा० भा० आ० की इन ध्वनियों 
की अपेक्षा बहुत आगे को हट आया है। 


मूद्धेन्य ध्वनियें भारतीय आये ध्वनियें है, या किसी अनाय भाषा के प्रभाव 
से मूल आयेभाषा से आ गईं यह प्रइन हमारे क्षेत्र के बाहर है। भारतीय आये- 
भाषाम्रों में ये आदि काल से मौजूद रही हे। इस विषय पर दे., चै., बें. लें. ९२६६; 
बी., के. गै,, ९५६ 


११०. हिं० हू; 
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श्द्र्‌ 


सं० एठ ; त्ोंठ शुगिठ 
पे» न्यू ; गांठ भन्थि 
सं० र्थू ; अहुठ (३६) (बो ०) भर चतुर्थ 
सं० हू + मीठा मिष्ट 
मूठ मुष्टि 
ढीठ घृष्ट 
डीठि (बो० ) दृष्टि 
लाठी यष्टि 
सं० ष्ठ ; को कोडक; 
साठ षष्ठि 
जेठ ज्येष्ठ 
निदुर निष्ठर 
सं० स्थ्‌ : पठाना (बो० ) अस्थापयति 
११९ हि० ड्‌ ; 
सं० ड ; डाइन डाकिनी 
सं ० एड ; भंडार भाण्ठागार 
सं० द्‌ ; डोली दोलिका 
डोरा दोर॒क 
डांड द्ण्ड 
डीवट दीपवतिका 


१६६ हदी भाषा का इतिहास 
१रू हिण्ढू : 
सं ण्पड। ढीठ घट 
३ दंत्य [ तू, यू, दु, घ्‌ | 
१९३- हि त्‌ 
सं ० कृत * सत्त्‌ सक्तु 
मात मक्त 
मोती मोक्तिक 
राते (बो०) स्क्त 
पृ० ट्त्रृ : छत्तीस घटुत्रिश्त 
से० तृ तेल तैल 
तांत तन्ठु 
सं० त्त + माता ( बद- ) सच 
भीत छ मित्ति 
पीतल पित्त 
उतरा उत्तरति 
छें० ता तीन त्रीणि 
तोडी ( रागिनी ) त्रोटिका 
तोड़ना औबुद्‌ 
खेत क्षेत्र 
चीता चित्रक 


छत्ता छ्त्र 
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पं०्त तू 
ठुरत 
पँ० न्त ; दांत 


पंताल ( नाति ) 


सं० न्त्र्‌ ः भांत 


प्त० प्तू ४ 


११३ हि? हू 


40% 


नाती 
बिनती 
सतरह 


तत्ता (बो० ) 


£ कातिक 


बत्ती 


/ तिरिया (बो० ) 


+ कैथ 


कुलथी ( दाल ) 


# साथ 


चौथा 


£ भाथा 


हाथ 
पाथर ( बो० ) 


दांत 


लें 

त्वरित; तवरंत 
दत्त 

तामंत पाल 
अंत्र 

नप्त 


ढ़ 


विज्ञप्ति 
पसप्तदरश 


कार्तिक 
वर्तिका 
स्त्री 


प्रस्तर 


दंत 


श्द्दद (हिंदी भाषा का इतिहास 


दूध दुग्ध 
दाहिना दक्षिण 
सं० द्र॒ ; नींद निद्रा 
:.. भादों भाद्पद 
हल्दी हरिद्रा 
छं० द्द्श दो ड्ढौ 
द्ना द्वियुण 
दीप (जै०, जम्बू दीप) द्वीप 
सं० न्दृ ; सेंदर॒, सिन्दूर 
ननद्‌ ननन्‍द 
सं० नर । चांद चन्द्र 
सं० दे : चौदह चत॒देश 
१९६: हिण् प्‌ : 
सं० रथ ; दूध द्ग्घ 
सं० दूध / धो उद्धव 
है उधार उद्धार 
सं० दूधर्‌ : गीघ (बो०) गर्द्ध 
सं० घ्‌ + घान घान्य 
घुआं घ्‌म 
घरना शव 
सं० नद : अंधेरा अन्धकार 


शक 


आंधी अन्धिका 
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बाघना 
सं० ई ; आधा 


गधा (बो० ) 


४ ओष्ठ्य [ पृ, फू, 


११७, हि प्‌ : 


सं० तल # उपज 
सं० त्म / अपना 


सपं० पृ ; पान 
पौन 
पीपल 
सं० प्य्‌ः रुपया 
सं० ग्र्ड पिया ( बो० ) 
पावत्त 
पहर 
सं० म्पूः कापना 
सं० प्‌ : कपड़ा 
कपास 
सांप 
संं० ष्यू ; भाप * 
सं० स्पू ; परत 
१९६ हि हू 
सं० प्‌ ; फांस 


श्बन्ध्‌ 
अर्दध 
गर्दम 


रह, 


च्ऊ 


ञ् 


उत्तचते 
आत्मानं 
पर्ण[ 
पादोन 
पिपल 
रोप्यकः 
प्रिय 
माहृप्‌ 
प्रहर 
किस 
क्पट 
कार्पात 
के 


त्तप 
बाष्य 


पाश 
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फल्नांग 


_सं० फू । फलारी ( मिठाई 


फूल 

सं० स्फू ; फोड़ा 
फूटकरी 
फुर्ती 


१९% हि व्‌ 


सं० डव्‌ : छबीत 
पं० ट्व + बारह 
बाईंस 
/ बैठना 
/ बाॉक 
बांह 
बकरा 
बांधना 
/ बाम्हन (बो० ) 
रै नीबू 
 तांबा 


व्यसन 
छठ | 
श्थ जय 


च्थू 45. वय* 
०0 ० ०] 
खत >थ >अथ 


अंबिया (बो० ) 


सं० बे; दुबला 
सं० वे / चबाना 


+प 


पल॑ग 
फलाहार 
फुछ्ष 
स्फोटक 
स्फटकारिका 
स्फूति 


षड़विश 
द्वादश 
द्वाविशति 
१५ उपविष्ट 
ब्न्ध्या 
बाहु 
बकर 
५/बन्धृ 
ब्राह्मण 
निम्बुक 
ताम्र 
भ्राम्र 
दुर्बल 
चर्वण 
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सब 
स॑० व ; बांका 
बावल 
बहू 
बूंद 
सं० व्यू : बखानना (बो० ) 
बाघ 


१२०, हि? भ्‌ 


०. व्य 
० 


/ यामिन 
/ मेष 
/ जीम 


प्र्य्च्य 
० ० 
हि जब उ>न्‍प 


50% 
क 
श्गा 


हि 


पव 
क्क्र 
चातुला 
वधू 
विदु 
व्याख्यान 
न्याप्र 


बुभुक्षा 
बाष्प 
सक्त 
भिन्षा 
धभ्यन्तर 
७/अरभ्य॑ज 
म्रभ्र 
भ्रातृ 
आतृजाया 
यहिष 
गर्मियी 
वेष 
जिह्‌चा 


श्छर्‌ हिंदी भाषा का इतिहास 


श्द - 3 
व, रुपशे-संचर्षो [ पृ, छ, ज, क्‌ | 


“६ 8 <। 

९२९ प्रा० सा० आ० में उ, छू, ज, ह तालव्य स्पर्श व्यंजन थे | 
उन दिनों च की ध्वनि कुछ-कुछ क्य के सहश रही होगी। म० भा० झा० के 
प्रारंभिक काल में ही ये तालब्य स्पर्श घ्वनियं स्पर्शसंघर्षी हो गई थीं। यह 
पश्िर्तन कदाचित्‌ मगध भादि पूर्वी देशों की भाषाओं से आरंभ हुआ था। 
मध्यदेश ओर पश्चिमी आायावर्त की भाषाओं में कुछ दिनों तक स्पर्श उच्चारण 
चलता रहा | म० मा० आ० के अ्रतिम समय तक प्रायः समस्त भारतीय 
आर्यभाषाओं में इन स्पर्श ध्वनियों का स्पर्श-संघर्षी उच्चारण फैल गया। 
आ० भा० आ० में अरब चवर्गीय ध्वनियां स्पर्श न हो कर स्पर्श-संघर्षी हो गई 
हैं । आत्तामी, मराठी, गुजराती आदि कुछ आधुनिक वोलियों में तो इन का 
भुकाव दंत्य ध्वनियों की ओर हो गया है। हिंदी स्पर्श-संघर्षी ध्वनियों का 
इतिहास नीचे दिया जाता है । 


ए्स्स. हिल्चू : 

पृ० च ; चांद चंद्र 
चाक चक्र 
कांच काच 

सु० बच; पाँच प्ञ् 
आंचल भ्रश्चल 

छृ० तय ; नाच नृत्य 
मौडु (बो०) मुल्य 
पांच (बो०) . सत्य 

सं० चे ; कूची कूचिका 


१चे., वे. ले,, १३२, ५ रशश 
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९२३. हि० छू ; 
पं कप: छुरा 
छत्नी (बो० ) 
रीछ 
छिन ( बो० ) 
सं० च्छ; पूछना 
सं० छू + छाता 
छेरी ( बो० ) 
छांह ( बो० ) 
सं० त्म : बछडा 
सं० श्‌ + छिलका 
छुकडा 
सं० शत : बीछू 
सं० षपृश्छः 
९२४. हिन्जू ; 
सें० ज्‌ ; जायता 
भावज 
बिजना ( बो० ) 
जनम (बो० ) 
सं० ज ; काजल 
लाज 
सं० ज्य्‌ + जेठ 


जागति 
आतृजाया 
व्यजन 
जन्म 
कल 
ला 
ज्येष्ठ 


संण्ज्‌ 
पृ बूजू : 


प्त०्चू: 


प्तृ०्थ्‌ : 


श्र, हि० भा 


सं० ध्य ; 
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राज 
बनजारा 
ञ्जल्ा 
गूंज 
प्जिडा 
घनाज 
जुथा 
श्राज 
बिजली 
जौ, जावा 
जाना 
जाता 


ग्ोका 
सममकना 
बूकना 


राज्य 
बाणिज्य--कार 
ञ्जजल 
सुजे 
पञ्ञर 
अचाध 
च्रृत 
अद्य 
बिदुत्‌ 
यव 
५पथा 
थैत्र 
श्य्या 
खजुर 
भूजेपत्रे 
गाज 
आर्थिका 
कार्य 


उपाध्याय 
सबुध्यति 
बृष्यति 
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जूकना (बो० ) युध्यति 
सं० ध्य ; ताक (बो० ) संध्या 


बाँक बँध्या 


ग. अनुनासिक [ यू, न, नह, म्‌, म्ह | 


बज) ७? 3) «७? ४)? 7 


१२६. संछ्कृत में ढ़ ध्वनि कंठ्य व्यंजनों के पहले केवल मात्र शब्द के 
मध्य में भ्राती थी । हिंदी में भी इस का यही प्रयोग मिलता है किंतु केवल 
हस्व स्वर के बाद । 


हि ० हु च्द पं ० कल 


- अड्युल अ्गुलि 
कड्गाल कड़काल 
जड़गलल जढ़यल 

भ्ध 


कुछ देशी शब्दों में भी यह ध्वनि पाई जाती है, नेसे बढ्गू, चड्या 

विदेशी शब्दों में भी ऊपर दी हुई परिस्थिति में छ ध्वनि पाई जाती है, 
जेंसे जढ़ग, तड़ग । 

१२३, संस्कृत में ज्‌ ध्वनि केवल मात्र शब्द के मध्य में तालव्य 
न्यंजनों के पहले भ्राती थी। तालव्य व्यंजनों के उच्चारण में स्थान-परिवतंन 
होने के कारण हिंदी में ऐसे स्थलों पर अब ज्‌ के स्थान पर न्‌ का उच्चारण 
होने लगा है । लिखने में अभी यह परिवितंन नहीं दिखाया जाता । 


लिखित रूप उच्चरित रूप 
चञत्रल चनचल 
पञ्ञा पन्‍्जा 


कंज कन्ज 


१७६ हिंदी भाषा का इतिहास 


थ्राधुनिक साहित्यिक हिंदी में व का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं मिल्नता 
कितु हिंदी की कुछ बोलियों में ज से मिलती-मुलती एक ध्वनि है कितु यह 
वास्तव में य॑ मात्र है, जेसे ब्र० नाज या नाय॑ ( नहीं ), जाब या जाय॑ ( जातें 
बाबे या बांयें ( बांये ) 

१२८, प्राक्षतों में ण्‌ का प्रयोग बहुत होता था आानकल् पंजाबी में 
इस का व्यवहार विशेष पाया जाता है | तत्सम शब्दों में हिंदी में भी संस्कृत 
य्‌ का व्यवहार शब्द के मध्य या श्रंत में मित्रता है, जेसे गुण, गणपति, 
ऋण, हरिण इत्यादि। तद्भव रुपों में हिंदी में ण्‌ के स्थान पर बराबर न हो 
जाता है, जेसे गुनी, हिरन, गनेत्त। तत्सम शब्दों में भी मध्य हलंत ण 
के स्थान पर न्‌ का ही उच्चारण होता है। यद्यवि लिखा ण्‌ जाता है-- 


लिखित रूप उच्चरित हूप 
परिबत पन्डित 
ख़्ड ख़न्ड 
मुण्ड मुन्ड 


१२७, हिंदी न वास्तव में दंत्य ध्वनि नहीं रही है बल्कि वर्त््य ध्वनि 
हो गई है। न्‌ का प्रयोग हिंदी में भरादि, मध्य भोर अंत सब स्थानों पर 
खतंत्रता-पूर्वक होता है। हिंदी में संस्कृत के पॉच अनुनासिक व्यंजनों के 
स्थान पर दो--न्‌ भर म--का ही प्रयोग विशेष होता है | छ केवल कुछ 
शब्दों के मध्य में मिलता है, श्‌ कुछ _तत्सम शब्दों में जब सत्वर हो ओर 
ज्‌ का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होता । व्‌ का इतिहाप्त नीचे विया है-- 


हिन्न्‌: 
सं० ब्व : बिनती विज्ञप्तिका 
सं० जब ; चनन्‍्चल चन्चल 


प्न्जा पञ्चकः 
क्न्ज कञ 


(हिंदी ध्वन्तियों का इतिहास १७७ 


सँ० ण्‌ ; कनी कणिका 
फेंगन केक 
डुगना द्विगुण 
पन्डित परिडत 
ख़न्ड खण्ड 
मुन्ड मुएड 


सं० गय : पुत्र (बो० ). पुण्य 


झरना (बो० ) अरण्य 


सं० नृः नींद निद्रा 
निउला नकुल 
धन स्तव 
पानी पानीय 

सं० न्यू ; घान घान्य 
सूना शून्य 
मान (आदरणीय संबंधी)मान्य 

सं० गू + पान पणे 
कान कर्ण 


१३० हि० नह: 
सं० ष्ए ; कान्ह (बो० )  ऊैष्ण 


सें० सन्‌ / अन्हाना ( बो० ) स्नान 
र्३ 


श्छ्८ 
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१३९ हिण् ग्‌ ; 
सं० सम; मेह 
मूंग 
साथा 
सें० ग॒ £ भकूखन 
6० म्ब्‌ड नीय 
जामुन 
कदम (बो० ) 
सं० अर / आम 
सं० श्मू / मस्तान (बो०) 
१३% हिं० रह : 
सं० म्म्‌ / कुम्हार 
स॑० प्म ; तुम्हें 
सं० बह ; बम्हा (बो०) 


हैक. 


मेघ 
पुद्ग 
मस्तक 
मृत्तण 
निम्ब 
जम्बु 
कद्स्त 
भात्र 
श्मशान 


कुम्भकार 
युष्मे 
ब्रह्मा 


च, पाश्विक [ लू ] 


९३३ हि" लू : 
प्० डइू + प्तोलह 
स० तृ : भलत्ती 
पं० दर; गला 
स० यू लाठी 


षोड्श 
श्रतीती 
भद्र 

यष्टिका 
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घँ० र्‌ / चालीत चलारिशतृ ' 
हल्दी हरिद्ा 

सँ० र॒व्‌ ; पलंग पर्यडू 

सं० लू / लाख लक्ष 
लगन लग्न 
आंवला आमलक 
काजल कजल 

सं० लय ; कल कत्य 
गोल मूल्य 

सं० ल ; बेल बिल्व 


कुछ विदेशी शब्दों के न का उच्चारण हिंदी बोलियों में के समान 
होता है, जैसे लोट < आं० नोट, लेबर <अआं० नम्बर । 


ड लुंढित (२ | 


९३४८ हि० र्‌ : 
सं० तू ; पत्तर सप्तति 


१ र और लू के प्रयोग की दृष्टि से श्रा० तथा म० भा? झ० भाषाओं में तीन 
विभाग सिलते है--१. पश्चिमी, जिन में र्‌ का भ्रयोग विशेष है, २. मध्यवर्ती, जिन 
में र्‌ और लू दोनो का व्यवहार मिलता है; और ३. पूर्वी जिन में लू का व्यवहार 
विशेष है। यह विश्येषता कुछ कुछ आ० झ्रा० भा० में भी पाई जाती है। हिंदी मध्यवर्ती 
भाषा है भ्रत इस में रु और ल दोनो का व्यवहार मिलता है। इस संबंध में विस्तृत 
विवेचन के लिए. दे., चै., बे ले., (३२, $२६१ 
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स॑० द्‌ ; बारह द्वादश 
ग्यारह एकादश 

स॑ं० र्‌ : रत रात्रि 
रानी राजी 
आर अपर 
गहिरा गभीर 

स॑० लू + पखारना (बो०) प्रक्ञालन 
बेर बेला 


च, उत्क्तिप्त (ड ढ्‌ | 


१३५ वेदिक भाषा में दो स्व॒रों के बीच में झाने वाले ड़ ह का उच्चारण 
छू छह होता था। पाली में भी यह विशेषता पाई जाती है, कितु संए्छृत में 
यह पख्िर्तन नहीं होता था। म० भा० आ० में किसी समय स्वर के बीच में 
थाने वाला ड़ ढ़ का उच्चारण कदाचित्‌ ड्‌ ढू के समान होने लगा था। 

धीरे-धीरे कुछ श्रन्य मूर्डुन्य ध्वनिय भी ड ढू में परिवर्तित हो गई । 
हू दू, सदा शब्द के मध्य में दो स्वरों के बीच में भाते हैं। आम कल्न अनेक 
आ० भा० आ० भाषाओं में ये ध्वनियें पाई जाती हैं । हिंदी डू ह्‌ का इति- 
हास नीचे दिया जाता है--- 


१३६- हि० ड 
सं० टु ; बाडी बाटिका 
कडाही ऋटाह 
घोड़ा घोटक 


१ थे., वें. ले, ( १३३, ' २७० 
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फोडना 
23 
खड़िया 
कनाडी 
छृं० इयू / जाड़ा 
स॑० एड ; खांड 
पांडे 
मांड 
तू 
चांड 
सं० ई + कौड़ी 
९३७. हिण्ढू 
सं० ठू + मढी 
पीढ़ा 
पढ़ना 
सं० छू ; बूढ़ा 
सं० ध्यू ; कुदना 
सं० डे ; साढ़े 
बढ़ईं 


सं० धू ; बढ़ना 


स्फोटयति 
बट 
ख़टिका 
कर्नाटिका 
जाडइय 
ख़ण्ड 
परिडत 
मण्ड 
छुणड 
पण्ड 


कप 


मठिका 
पीठिका 
पठति 
व्द्ध 
क्रुध्याति 
सादे 
वर्द्धकिनू 
वर्धते 


श्छर हिंदी भाषा का इतिहास 
५ संघर्षी [ ह्‌, ह्‌ शु प्त, व्‌ 


१३८, विसर्ग श्रथवा अघोष हू केवल थोड़े से तत्सम शब्दों में 
ञ्ाता है। 
हि: 


पै० : $ राय प्राय; 
प्‌नः पुनः 
सं० निहामूलीय : अंतःकरण अत/करण 


शब्द के अंत में थाने वाले घोष हू का उच्चारण हिंदी में प्रायः 
श्रधोष ह के समान हो जाता है किंतु लिखने में यह परिवर्तन नहीं दिखाया 
नाता । 


लिखित रूप उच्चरित रूप 
वह व; या वह 
कहे कः या कह 
स्नेह स्‍्नेः या स्‍्नेह_ 
झुह मु। या मुह, 


यह भी स्मरण दिल्ला देना अनुचित न होगा कि घोष महाप्राण स्पर्श 
व्यंजनों में घोष हू आता है भोर अधघोष महाप्रा स्पर्श व्यंगनों में अधोष ह 
आता है कितु देवनागरी लिपि में यह भेद नहीं दिश्ललाया जाता। 
१३० घोष हू शब्द के मध्य या भादि में आता है। अंत्य घोष हू 
उच्चारण में अब अधघोष हो गया है| 
हि० हू < 
सं० ख्‌ ; मुंह मुख 
अहेरी आखेटिक 
नह (बो०). नर 


छं० 
सं० 
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# रहटा 


घ्‌ 
् 
थ ; कहना 


ःनथ 


१ त्ताहू 
बहू 
द्ही 

भ ; गहिरा 

चुहाया 
हो 

श्‌ ; बारह 
सोलह 

/ पुहुप (बो० ) 

 बांह 
हाथी 
हीरा 


2ग >> 


श्र 


अरघडट 
कथन 
साधु 
वधू 
द्धि 
गभीर 
सोभास्य' 
श्भू 
द्वादश 
षोडश 
पुष्प 
बाहु 
हस्तिने 
हीरक 


१४०, हिंदी बोलियों में' साधारणतया केवल दंत्य स॒ का प्रयोग 
विशेष पाया जाता है ओर श्‌ के स्थान पर भी स कर लिया जाता है किंतु 
साहित्यिक हिंदी में तत्सम शब्दों में तालव्य श्‌ का व्यवहार बराबर होता है। 
उच्चारण की दृष्टि से सं० मूड्/॑न्य ष॒ हिंदी में ताल्व्य श॒ में परिवर्तित हो गया 
है किंतु तत्सम शब्दों के लिखने मे श्‌ ओर एं का भेद अभी बराबर 


१ बंगाली आदि पूर्वी आ० भा० आ० भाषाओ में तथा पहाड़ी भाषाञ्रो मे स्‌ 
के स्थान पर भी श््‌ का ही व्यवहार विशेष होता है। हिंदी से प्रभावित हो जाने 
के कारण बिहारी मे सु का प्राधान्य है । श्‌ और स्‌ का यह भौगोलिक भेद बहुत 


प्राचीन हैं । 


श्र हिंदी भाषा का इतिहास 


दिखलाया नाता है । उच्चारण की दृष्टि पे हिंदी में मूह्धन्य प्‌ भव नहीं है । 


१४९ हिण् शृ । थे 
सं० श्‌ ; पशु पञ्जु 
विश्व विश्व 
से० ध्क शेश शेष 
कृशाय कपाय 
१४० हिं० स्‌ ; 
सं० श्‌ ; पंख शंख 
पलाई शल्राका 
ताप श्क्श्रू 
छं० प्‌ ; तिरत्त प़िरीप 
कप्तेल्ा कपाय 
व्रत वर्ष 
अताढ थापाह 
सं० स्‌ ; सूत सूत्र 
सुहाग सोसार्य 
सोना स्वर्ण 


१४३: हैं केवल तत्सम शब्दों में रह गया है। हिंदी थोलियों, में में 
के स्थान पर वरावर व हो जाता है । 
हिं०् व; 
पृं० ६ ; वेल्ला वेला 
ताभ बाग 
कवि कवि 


हिंदी ध्वत्तियों का इतिहास श्प्न 


सूचना--अन्य संघर्षी फ़्‌ जू ख़ू श॒ ध्यनिर्य केवल विदेशी शब्दों 
में पाई जाती हैं इन का विवेचन अगले अध्याय में किया गया है । 


श्‌ 


ज, अद्वृस्वर ( यू व ) 


ब्धक 


१४४, प्रा० भा० आ० काल में यू व शुद्ध अद्ध॑स्वर हैं डे थे। संस्कृत 
में जेँ दंत्योष्छ्य संघर्षी व्‌ में परिवर्तित हो गया था। साथ ही श्रोष्य 
व छपांतर भी बहुत प्राचीन समय से मिलताहै। हैं भी म० मा० भ्रा० में ही 
यू के सच्श हो गई थी । संस्कृत के यू ओर व हिंदी में शब्ध के आदि में 
प्रायः ज्‌ भ्रोर व्‌ हो गए तथा शब्द के मध्य में इन का लोप हो जाता था । 
बाद को दो स्वरों के बीच में श्रुति के रूप में यू ओर व्‌. का फिर विकास 
हुआ, जेसे सं० एकादश > प्रा० एथरह > हिं० ग्यारह । 

१४४, हिंदी में यू का उच्चारण बहुत स्पष्ट नहीं होता । उच्चारण की 
दृष्टि से संयुक्त स्वर इच् या एञ भ्ौर अर्द्धत्वव यू बहुत मिलते-जुलते हैं । 
ञअतथाइईयाए के वीच में आने पर य्‌ ध्वनि विल्कुल ही भस्पष्ट 
हो नाती है जेसे गये, गयी आदि में | किंतु गया, आया में यू श्रुति स्पष्ट 
मुनाईं पढ़ती है। विदेशी शब्दों के अतिरिक्त य्‌ ध्वनि तत्सम शब्दों में विशेष 
पाई जाती है । 


तत्सम तद्भव 
यज्ञ जाय 
आर्य आरज 
योधा जोघा 
वीये वीज 
काये काज 
यमुना जमुना 


र्‌ड 
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१४६ व भद्ध॑स्वर शब्द के मध्य में प्रयुक्त होता है। लिखने में व्‌ 
श्रोर कू में कोई भेद नहीं किया नाता है। व्‌ का व के सहश उच्चारण 


बहुत प्राचीन है । 
हे 
सं० व्‌ : खानी स्वामी 
ज्वर ज्वर 
मं म्‌ : क्वारा कुमार 


आंवला ( बो० ) आमलक 
चंवर॒ (बो० ) चमर 


ऊ, व्यंजन-संबंधी कुछ विशेष परिवतन 
के, अनुरूपता 
१४५, हिंदी शब्दों में कुछ उदाहरण मिलते हैं मिन में दो भिन्न-स्थानीय 


संयुक्त ब्यंगनों में से एक दूसरे का रूप धारण कर लेता है, या उसी स्थान के 
व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है-- 


शक्कर शर्करा 
छत्तीतत पट्‌त्रिंशत्‌ 
बी वतिका 


कुछ बोलियों में, विशेषञया कनोजी में, र॒ या तु का निकट के 
व्यंजन में पस्ितित हो माना साधारण नियम है--- 


कनो ७ हि 6 
उ्द्द ड्द्‌ 
हद्दी हल्दी 


मच मिर्च 
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बोलने में अनुरूपता के बहुत उदाहरण मिल्लते हैं, किंतु इन्हें लिखने में 
नहीं दिखाया भाता है-- 


लिखित रूप उच्चरित रूप 
डाक घर हारघर 
एक गाली एश्याडी 
आध सेर घास्तेर 


ख, ठयंजन-विपयेय 
१४८ व्यंजन-विपर्यय के अनेक उदाहरण प्राचीन' तथा आधुनिक 
शब्दों में बराबर मिलते हैं । विदेशी शब्दों में भी अकसर व्यंजनों के स्थान 
में पखिर्तन हो जाता है। नीचे कुछ रोचक उदाहरण दिए ना रहे हैं-- 


बिलारी बिड़ाल 
हलुक (बो०).. लघुन्क 
घर श््ह 
पहिरना /परि+फषा 
गडर ( बो० ) गस्ड्‌ 


नखलज ( बो० ). लखनऊ 
नुस्कान (बो० ). व॒क़्तान 


झधच्यायथ ३ 
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अर, फ़ारसी-अरबी 


१४९, विदेशी शब्दों के संबंध में भूमिका में साधारण विवेचन 
हो चुका है। यहां इन विदेशी शब्दों के हिंदी में आने पर ध्वनि-पसिविर्तन के 
संबंध में विचार किया जायगा । हिंदी में सब से अधिक विदेशी शब्द फ़ारसी- 
श्री के हैं | प्रायः यह सुल्ला दिया जाता है कि इन विदेशी भाषाश्रों में फ़ारसी 
आयभाषा है निस के प्राचीनतम रूप---अवस्ता की भाषा--का ऋग्वेद की 
भाषा से बहुत निकट का संबंध है, भोर अरबी भिन्न कुल की माषा है निस का 
आयेभाषाओं से अब तक किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं हो सका 
है। अरबी भोर फ़ारसी शब्दों में होने वाले ध्वनि-परिवर्तन को समझने के लिए 
अरबी ओर फ़ारसी की ध्वनियों के संबंध में ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेना झावश्यक 
है, अतः इन भाषाओं की ध्वनियों का संक्षिप्त विवेचन नीचे दिया जाता है । 


के, अरबी धवनिसमूह 
१४०, भरबी घ्वनिप्तमूह* में ३२ व्यंजन, ६ मूल्त्वर तथा ४ संयुक्त 
सर हैं । आधुनिक शाल्रीय दृष्टि से ये नीचे वर्गीकृत हैं-- 


१ गेडंनर, फोनेटिक्स आव ऐरेबिक। 
रे नै. बे,, ले., ३०८ 


श्द्व८ 


विदेज्ञी शब्दों में घवनिपरिवर्तन श्घ्ह्‌ 










वह ।चत्स्थे या दत्य हि 
बा कल ि 
साधा- कंठ्थान र् ० 5 कूँ 
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इन नो मूल स्वरों के अतिरिक्त अह, | है | ऊ 

स्वर अउठ, और और आर ये चार मुख्य श्र 
४ है ए 

संयुक्त स्वर माने नाते हैं । 












की पल 
ए. ऑ 
ञ्र्चा 
सूचना--अघोष ध्वनियों के नीचे ल्कीर छिंची है, शेष ध्वनियां घोष हैं। 
अरबी ध्वनिसमूह में कुछ ध्वनियां अप्ताधारण हैं | त, द, ल, 
झू, स्‌, ज्‌ कंठस्थान युक्त वरत्स्य॑ ध्वनियें हैं | इन के उचारण में जीम की 
नोक वर्त्स स्थान को छूती है और साथ ही नीम का पिछला माग कोमल तालु 
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की भोर उत्ता है। इस तरह नीम बीच में नीची ओर भागे पीछे उँची हो 
जाती है। लू ध्वनि भरती में केवल भह्माह शब्द के उच्चारा में प्रयुक्त होती 
है। ये समस्त ध्वनियां एक तरह से ह्रिस्थानीय हैं | 

हु का उच्चारण कोबे के पीछे हलक को नली की पिछली दीवार से 
निह्ममूत्र के नीचे उपाजिनिह्ा को छुपा कर किया गाता है। इस के उच्चारण 
में एक विशेष प्रकार की ज़ोख्ार फुसफुसाहट की भ्रावाजृ होती है। ह 
उपालिनिह अबोष प्ंधर्षी ध्वनि है, भोर / अर्थात्‌ ऐन्‌ ( भर) उपालिनिह 
घोष संघर्षों ध्वनि है | 

? अथात्‌ हमजा-अलिफ़ के उच्चारण में स्वस्यंत्र मु बिल्कुल बंद 
होकर महसा खुलता है| इस का उच्चारण हलके खाँसने की ध्वनि से 
मित्ता-बुल्ञता समझना चाहिए। ? स्वययंत्रमुसती अधोष स्पर्श ध्वनि है। हू 
स्वस्यंत्रमुख्ती घोष पंघर्षी ध्वनि है। 

१४१६ अरबी लिपि में केवल व्यंजनों के लिए लिपि-चिह हैं, स्वर के 
लिए एप्क्‌ चिह नहीं हैं । दीप जवरों में से तीन तथा दो संयुक्त सो के 
लिए व्यंजन चिह्ों में पे ही तीन प्रयुक्त होते हैं--हम्ना' (» ) के बिना 
अलिफ़' () था के लिए, थये' ( ,, )ह, भह के लिए तथा वाझो' ( ; ) 
ऊ भउ के लिए । शेष स्कोों को लिपि द्वारा प्रकट करने का कोई प्ताधन मूल 
अरबी में नहीं है । ३२ व्यंजन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए भी केवल 
२८ चिह हैं भरतः नीचे लिखी सात ध्वनियां केवल तीन चिह्ों से प्रक: की 
नाती हैं नोय' (») रू ज के लिए, शाम! (,|) ल ज् के लिए 
भ्रौर नी (८ ) रू ज्‌ श्रोर ग के लिए प्रयुक्त होती है। 

ख, फ़ारसो ध्वनिसमृह 

१४२. श्री से प्रभावित होने के पूर्व छठो सदी ईसवी तक फ़ारसी 
भाषा पहलवी लिपि में लिखी जाती थी। नीचे मध्यकालीन फ़ारसी (पहलवी) 
की २४ व्यंगन ध्वनियों का वर्गीकरण! दिया ना रहा है-- 


* े., बे. ले, ३०७ 
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व्यंजन 
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रबी के समान पहलवी में भी स्व॒रों के लिए प्रथक्‌ चिह्न नहीं थे । 
उच्चारण की दृष्टि से पहलवी में व्यवहृतत स्वरों को नीचे लिखे ढंग से वर्गीकृत 
किया जा प्कता है--- 


स्वर 
तर प्श्व 
संबृत्‌ ईह जड 
भर्द सबूत. एए शो ओो 
विवृत्‌ श्र च्रा 


संयुक्त स्वर अड्ट अउ 
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१४३, सातवीं सदी ईसवी में जब अरबों ने ईरान को परानित कर 
ईरानी धर्म भर सम्यता के स्थान पर अपने इस्लाम धर्म भोर अरबी सम्यता 
को स्थानापन्न किया तो बहुत बड़ी संख्या में भरबी शब्द्समूह को लेने के 
साथ-साथ फ़ारसी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाने ज़्गी । फ़ारसी के लिए 
व्यवहतत होने पर भरबी वर्णों के उच्चारण तथा संख्या दोनों में परिवर्तन 
करना पड़ा | अरबी वर्णा की संख्या फ़ारसी में ३२ कर दी गई। इस का 
तात्पर्य यह है कि पहलवी में पाए जाने वाले २४ वर्णों में आठ नए अरबी 
वर्ण जोड़ दिए गए, यद्यपि फ़ारसी में आने पर इन मूल अरबी वणों के 
उच्चारण मिन्न अवश्य हो गए। अरबी के ये आ्राठ विशेष वर्ण निम्न 
किखित हैं-.. 

वर्ण का उर्द भामा श्ररवी उच्चारण फ़ास्सी उचारण 


से (४) भू त््‌ 
हे (८) हू रे 
स्वाद (५४) सर स्‌ 
जादू (५४) दर ज्‌ 
तोय (४) त्‌ त्‌ 
जोय (५) ज्‌ ज्‌ 
ऐन्‌ (६) ! श्र 
काफ़ (७) कर क्‌ 


नै 


अरबी ध्वनियों का उच्चारण फ़ारसी ध्वनियों के सहश कर लेने के 
कारण इस नई फ़ारसी-अरबी वर्शमात्ना में कई-कहे वर्णों के उचारण में 
साहश्य हो गया । ये नीचे दिखताया णा रहा है-- 

वर्ण का उर्दू नाम अरबी उचारण फ़ारसी उचारण 


मीन (५») त्त 
स्वाद (.४) तू स् 
से (०) । 
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जे (35) जू 

ज्ोय. (») ज्‌ ज॒ 

ज़ाद (४) मा 

हे (८) हू 

हे. (») ह्‌ ! ५ 
ते (०) त्‌ 

तोथष (») त्‌ । हि 


श्रलिफ़-हम्ज़ा में हम्ज़ा का उच्चारण फ़ारसी में नहीं होता था । 


साथ ही फारसी में चार नई ध्वनियां थीं नो अरबी में मोजूद नहीं 
थीं | इन के लिए अरबी चिह्ों को कुछ परिवर्तित करके नए चिह्न गढ़े गए | 


ये चार ध्वनियां श्रोर चिह् निम्नलिखित हैं--- 
घ्वनियें नए चिह् 
प्‌ पः (पे) 
च्‌ ढ़ घ ) 
मू 3. (मा) 
ग॒ ४ (गाफ़्‌) 


इन परिवर्तनों को करने के वाद अरबी वर्णमाला के फ़ारसी रूपांतर 
में वर्णो' की संख्या ३९ (२४+८) हो गई । अरबी के समान ये भी सब 
व्यंजन ही रहे । यह स्मरण रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में फ़ारसी भाषा 
तथा शब्द-समूह लगभग १००० से १६०० ईसवी के वीच में आया था अतः 
हिंदुस्तान की फ़ारसी भाषा तथा शब्द-समूह में कुछ प्रानापन है जो फ़ारस 
की आधुनिक फ़ारसी में नहीं पाया जाता । आधुनिक फ़ारसी भोर मध्यकालीन 
फ़ारसी के ध्वनिसमूह में विशेष अंतर नहीं है । 

श्श्‌ 
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ग, उहूँ वर्णमाला 


१५४५ १२०० ईसवी के वाद जब मुसलमान विनेताओं के साथ-साथ 
अरबी ओर फ़ारसी भाषा तथा अरबी-फ़ारसी लिपि का प्रचार हिंदुस्तान में 
हुआ तब हिंदुस्तानी माषाओं के शब्दों को लिखने के लिए भरबी-फ़ारसी 
लिपि में फिर कुछ परिवर्तन करने पढ़े | कुछ विशेष हिंदुस्तानी ध्वनियों को 
प्रकट करने के लिए तान नए चिह बना कर बढ़ाए गए। ये चिह्न ओर 
ध्वनियें नीचे दी हैं--- 


नई ध्वनि नए चिह्न 
टृ & (३) 
ड़ 5. (डाल) 
ड्‌ |] (ढ़े) 


इस तरह मल अरबी लिपि के वर्तमान हिंदुस्तानी रूप में, जो साधा- 
रणतया उर्द लिपि के नाम से प्रुकारी जाती है, वर्णों की छंख्या ३४ 
(३१५३ ) है। 

स्वरों का बोध कराने के लिए व्यंजनों के साथ बीचे लिखे चिह्ों तथा 
व्यंजनों का व्यवहार किया जाता है-- 


स्वर चिह्ों के नाम चिह्न उदाहरण 


ञ्र जूबर्‌ ४... ७«« (सैत ) 
हृ ज़ैर्‌ २5 , ४5 (पति) 
उ पेश ४ ««< (सुत) 
श्र अलिफ़ ॥ ०० (सात ) 
जुर+स्ये.. 5... ४४० (सीत) 
ए श्थे पछ ८० ( सेत ) 
ऐ जूबर- ये. ४”. ०: (सैत) 
डर पेश।वाशय 7 »,८ (सृत) 
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त्रो वा ) ०५» ( सोत ) 
श्र जबरू+वाय 3... ०५ (सौत) 
नित्य-प्रति के लिखने में ज्ेर, जुबर्‌, पेश्‌ प्रायः नहीं लगाए जाते, अतः 
तीन हस्व छरों का भेद दिखलाया ही नहीं जाता तथा शेष सात दी स्वरों में 
आ के लिए अलिफ़' (! ), ई, ए, ऐ, के लिए इये! ( ७) तथा ऊ, भो, 
श्रों के लिए वाझो' (५ ) का व्यवहार किया जाता है। झुड़िया के समान 
उर्दू लिपि के पहने में सच से अधिक कठिनाई इसी कारण पड़ती है। साथ 
ही इन उर्दू मात्राओ्ों के न लगाने से मुड़िया की तरह उर्दू लिपि भी देवनागरी 
की अपेज्ञा कुछ अधिक तेजी से लिखी जा सकती है ।' 


*श्ररबी-फारसी लिपि में तीन चिक्त बढा छेने के बाद भी उद्ें लिपि समस्त 
हिंदी ध्वनियों को प्रकट करने मे असमर्थ रही अ्रतः सयुक्त चिह्नलो से काम लिया 
जाने लया। उदाहरण के लिए हिंदी की समस्त महाप्राण ध्वतनिया रोमन अनुलिपि 
के समान अल्पप्राण चिह्न में हू ( » ) लगा कर श्रकंट की जाती है । छू, म्‌ और 
ण्‌ अनुतासिक व्यजबों को प्रकट करने के लिए भ्रब भी कोई चिह्न नहीं है। स्वरो 
के लिए भी विशेष चिह्नो का प्रयोग साधारणतया नहीं किया जाता । 


हिंदी वर्णमाला की उद्द अनुलिपि निम्नलिखित है--- 


झ् झा ह॑ ई. 3 ## ए छे भरी शरौ 
| ॥ >> पट 38 हं. ७छऊू ८४ $ 5१ 
कू सू भू घ्‌ू छू 
४ 2४4 (६ <४ २ 
चू छ. जू भू नम 
ढ़ कि हर और हे 
ढ़ दू डू हे है. 
छ्छ बे डे... #ड8 >् 
तू. थू ६द घ्‌ न्‌ 
घ् ब््य्ठ छै 520७3 7] 
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१४३ नीचे के कोष्ठक में अरबी, फ़ारसी, तथा उदू कांमालाएं 
तुलनात्मक ढंग से दी गईं हैं । साथ में देवनागरी के आधार पर बनाए गए 
लिपि-चिहन तथा उदू' वर्णमाल्षा की देवनागरी अतुलिपि भी दी गई है--- 


0 


अरबी फ़ारसी उदू 
अरबी ध्वनि फ़ाससी ध्वनि उदू. देवनागरी ध्वनि 
लिपि- देवनागरी लिपि- देवनागरी लिपि- शबु-  केवनागरी 


चिह् में चिह में चिह्न लिपि में 
| ? | ञ्र | ञ्र 
गा पी कण “मु. चर ४ 
> 4 प्र पक प्र पृ प्‌ 
्छ... तू ७ तू ०» तू हू 
२ > >९ 4 ्ष टृ ट्‌ 
० थ्‌ | पत्ता &छ लत स्‌ 
दर ्‌ ् ढ 5 कु 
> अं हर चः हृ चू च्‌ 
बम 28 
प्रो हे पो कछ 
बज छा ख 
ऊ 3) ४ 3१ 
शपघ्‌ हे 
पी ४ भेयाए 
६ 
5 भ्म्प 
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0] 
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किट मिट हिट एट 


ज' (।]॒ 


४ कि. का, #2 काट हिए हि! छि 


जप 
शत 
अं 


पा 
#ि0. जि छि८ 


3, १ १ 3 3 ०५ ० ) 9) ) »% “9 
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6 मू ि ट ! श्‌ यू 
७! च््‌ छः न ७) हे न 
१ पर 5 न १ कर है 
है ह्‌ डे हर हे हू ह्‌ 
प्छ मे हर हू यु श्र 
श्द श्र ३२६ 


सूचना-- ये चिह्न उन आठ वर्णों पर लगाए गए हैं जो भरबी के 
विशेष वर्ण होने के कारण फ़ारसी के मूल २४ पहलवी वर्ण-समूह में जोड़े गए 
थे निप्त से फ़ारसी में व्यवहत अरबी शब्द सुविधा से लिखे जा सकें । इन को 
छोड़ कर शेष २४ वर्ण फ़ारसो के अपने हैं । इन नए श्राठ वर्णों का प्रयोग 
केवल अरबी शब्दों में मित्रता है । 

* ये चिह फ़ारसी के उन चार विशेष वर्णों पर लगाए गए हैं मिन के 
लिए अरवी में ध्वनि-चिह मोजूद नहीं थे। न ये ध्वनियें ही अरबी में थीं। भतः 
फ़ारसी भाषा लिखने को प्रयुक्त होने पर मूत्र अरबी लिपि में इन के लिए चार 
नए चिह्न गढ़े गए ये । 

6 ये चिह् उन तीन वर्णों पर लगाए गए हैं नो हिंदुस्तानी भाषाओं 
की भ्रावश्यकता के कारण अरबी-फ़ारसी लिपि में बढ़ाए गए थे | 

फ़ारसी वर्शमाला के समान ही उर्दू वर्शमाल्रा में भी अरबी के 
तत्सम शब्दों में अरबी वर्ण लिखे तो जाते हैं किंतु उन का उच्चारण 
हिंदुस्तानी मुसत्रमान भी साधारणतया अपनी ध्वनियों की तरह करते हैं। 
अतः लिखने में भिन्न चिह्मों का प्रयोग करने पर भी उच्चारण की दृष्टि से 
प्‌ (७७), झ्‌ (०) प्‌ (८०) का उच्चारण त्‌ ((»), त (») 
तृ (०) का उच्चारण त्‌ (०), ह (८)६(०५)का उच्चारण हूं 
(»), भौर | (5) ज्‌ (७) ज्‌ (७) ज(;) का उच्चारण ज्‌ 
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(5) के समान होता है । # (८) का उच्चारण भी » (! ) से मिन्न 
साधारणतया नहीं किया जाता । 


च, फारसो शब्दों सें धवनिषरिवततेन 


१४६, ऊपर के विवेचन से यह कदादित्‌ स्पष्ट हो गया होगा कि हिंदी 
में अरबी तथा तुर्की शब्द भी फ़ारसी भाषा के द्वारा आए हैं अतः ऐसे शब्दों 
के साथ मूल अरबी या तुर्की ध्वनियां नहीं भा सकी हैं । फ़ारसी में आने पर 
अरबी ओोर तुर्की शब्दों की ध्वनियों में जो परिवर्तन हो चुके थे उन्हीं परि- 
वर्तित रूपों में ये शब्द हिंदी में पहुँचे हैं । व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी के लिए 
ये शब्द अरबी या तुर्की भाषा के न होकर फ़ारसी भाषा के ही हैं । 

फ़ारसी ओर हिंदी की अधिकांश ध्वनियों में समानता है, किंतु 
फ़ारसी में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो हिंदी में नहीं हैं । ये ध्वनियां फ़ारसी- 
अरबी तत्सम शब्दों में सुनाई पड़ती हैं ओर इन के लिए देवनागरी में निम्न- 
लिखित परिवर्तित लिपि-चिह्लों का प्रयोग होता भाया है--क ख़ु र्‌ ज्‌ फू । 
इन में कू भी शामित्र किया जा सकता है । श्‌ ध्वनि संस्कृत में पहले ही 
से मोजूद थी । फ़ारसी श्‌ तथा संस्कृत श्‌ में थोड़ा ही भेद है। साहित्यिक 
हिंदी में फ़ारसी-अरबी शब्दों की इन विशेष ध्वनियों का उच्चारण तथा 
लिखने में बराबर प्रयोग किया जाता है । 

फारसी तत्सम शब्दों से पूर्ण उदू' भाषा के बोले जाने वाले या लिखे 
जाने वाले रूप से अधिक परिचित होने के कारण पश्चिमी संयुक्त प्रांत तथा 
दिल्ली प्रांत के रहने वाले हिंदी लेखक इन विदेशी प्वनियों का व्यवहार बात- 
चीत तथा लिखने दोनों में ही शुद्ध रीति से कर सकते हैं, भोर वरावर करते हैं । 
किंतु पूर्वी संगुक्तप्रांत, बिहार, मध्य्रांत, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा 
कमायूँ गढ़वाल के प्रदेशों में रहनेवाले हिंदी चोलने वालों तथा हिंदी लेखकों 
को दिल्‍ली, भागरा, तथा लखनऊ के उद्ू' केंद्रों से दूर रहने के कारण इन विदेशी 
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ध्वनियों के व्यवहार में कठिनाई पढ़ती है ओर ये लोग इन ध्वनियों का 
व्यवहार प्रायः शुद्ध नहीं कर पाते । इसी कारण क्रमी-कमी इन विदेशी ध्वनियों 
तथा उन के लिए प्रयुक्त विशेष लिपि-चिह्नों के व्यवहार को साहित्यिक हिंदी 
से हटा देने का प्रस्ताव उठा करता है । 

हिंदी के केंद्र संयुक्तप्रांतु की विशेष परिस्थिति के कारण यहां के शिष्ट 
लोगों में जरा को जरा, गरीब को गरीब, ख़राब को खराब बोलना या लिखना 
्राम्य दोष समका जाता है भोर कदाचित्‌ भविष्य में मी अभी बहुत दिनों 
तक समझा जायगा । इस का झुख्य कारण संयुक्तप्रांत में उ्दू माषा तथा 
मुसल्षमानी संस्कृति का प्रभाव ही है । इन दोनों मसावों के निकट मविष्य में 
दूर या ज्ञीण होने की संभावना नहीं दिखलाई पड़ती । ऐसी परिस्थिति में इन 
विशेष ध्वनियों वाले फारसी शब्दों को साहित्यिक हिंदी में निकग्तम तत्सम 
रूपों में ही लिखना तथा बोलना उचित प्रतीत होता है । उप्क्त प्रभावों से 
दूर होने के कारण बंगाली, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में फारसी शब्दों 
की विशेष ध्वनियों के संबंध में इस तरह की कठिनाई नहीं उठती । 
इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में मो, हिंदी की ग्रामीण बोलियों के समान, 
ऐसी विशेष विदेशी घ्वनियों के स्थान पर भारतीय निकलती ध्वनियों का 
व्यवहार पढ़े-लिखे लोगों के बीच में भी पूर्ण स्वतंत्रता से होता आया है। 
परिस्थिति की विभिन्नता के कारण साहित्यिक हिंदी को इस वात में बंगाली 
आदि की नक्नल नहीं करनी चाहिए | 

उपर बतज्ञाया जा चुका है कि लिखने में मेंद़् करने पर भी बोलने में 
साधारणतया फारसी में ही कई-कई ध्वनियों में साम्य हो गया था। उद्ू' में 
भी इन विशेष वर्ण-समूहों में उच्चारण की दृष्टि से भेद नहीं किया जाता, अतः 
हिंदी में इन मिन्न वर्णों के लिए इकहरे वर्शों अर्थात्‌ स, ज्‌, त्‌, झ॒तथा ह 
का व्यहार करना युक्ति-संगत ही है। साहित्यिक हिंदी में शिष्ट भाषा में 
ः ध्वनि-सृंबंधी इन मुछ्य परिवर्तनों को करने के वाद फ्रारसी-अरबी शब्दों का 


विदेशी हाब्दों में ध्वनिपरिवर्तेन २०१ 


न्यूनाधिक व्यवहार बराबर पाया जाता है। 
१४७. फारसी-अरबी शब्दों के हिंदी में प्रयुक्त होने पर मुल्य-सुख्य 
पस्वर्तनों का उल्लेख संक्षेप में नीचे किया जाता है --- 


स्वर 


( १) फ़ारसी ह ई उ ऊ ए भर ध्वनियें फ़ारसी भोर हिंदी में समान 
हैं अतः इन में साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं होता-- 


हि० फ़ा० 
ड़ इनाम इनाम 
हैं; श्मान इंसान्‌ 
उ;. ,करतत फरतत्‌ 
ऊ;  ,कानून 'कानून्‌ 
ए ; तेज तेज 
ओ जोर जोर्‌ 


(२ ) फ़ारसी अ भ्म्न विज्वत्‌ स्वर था, हिंदी में यह भर्भैविवृत्‌ मध्य स्वर 
अ हो जाता है--- 
हि० कदम. फ़ा०. कदम 


कम 


हि० मसला फ़ा० मंसलहू 


(३ ) फ़ारसी में ए ओ ध्वनिय हें अवश्य किंतु उच्चारण में इन का 
क्ुकाव बराबर ॥ उ की तरफ रहता है। हिंदी में इन के स्थान पर बराबर 
ह उ ही मिलता है। 


*चै, बे. ले, ( ३१२-३५३ 
सकसेना, पर्शियन लोनवर्ड इन दि रामायन आव तुलसीदास, इलाहाबाद यूनि- 
वर्सिटी स्टडीज़, भाग १, पृ० ६३ 
२६ 
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( ४ ) फ़ारसी संयुक्त स्वर अह अउ हिंदी में ऋम से ऐ (आए ) भो 


( अत्नो ) हो जाते हैं--- 
फ़ा० अह ; हि० मैदान... फ़ा० महदान्‌ 
फ़ा० अरउ । हि? मौत्म. फ़ा० मउसभे 
( ४ ) स्वसलोप तथा स्वर-परिवर्तन के उदाहरण भी बराबर पाए जाते हैं--- 
हि० फ़ा० 
मसला मसल, 
जूत्ती जियादती 
मामला मु/आमूलह 
साफ़िक स॒वाफ़िकू 
( ६ ) स्व॒रागम के उदाहरण भी बराबर मिलते हैं--- 
हि ७० फ़ा० 
निरख्‌ नि 
शामियाना शामावहू 
हुकुम हुक्म 
व्यंजन 


(७ ) श्री ह भोर ह फ़ारसी में ह में परिवर्तित हो गए थे । हिंदी 
में फ़ारसी हू के स्थान पर प्रायः ह हो नाता है-- 


हि० फ़ा० 
हवा हवा 
हुनर हुनर 
मुहर मुईूरय 


संयुक्त व्यंजनों के आने पर है का या तो ज्ञोप हो जाता है या बीच 
में सर डाल दिया नाता है--- 
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हि 60 फ़ा० 
मुहर मुहृर्‌ 
"फेरिस्त फ़िह्रिस्तृ 


फ़ारसी शब्दों का हा-इ-सुखूतफ़ी' अर्थात्‌ उच्चरित न होने वाला 
अंत्य हू पूर्व श्र के साथ मिल्न कर हिंदी में आ में परिवर्तित हो जाता है-- 


हि० फ़ा० 
किनारा किनारहू 
खजाना खैजानहँ_ 


(८) अरबी ” (८) फ़ारसी में ? से मिलती-बुलती ध्वनि में परिवर्तित 
हो गया था । हिंदी में ? का लोप हो जाता है या इस के स्थान पर प्रायः आ 


हो जाता है--- 


हि० फ़ा० 
जमा जम 
ताबीज्‌ कद 
अजब /अज॑ब्‌ 
अरब श्चरंब्‌ 


(६)फ़ारसी कु गू; च जु; त्‌ दुश पुब। छू व्‌ मप्र र्‌ छू, तू, 
हिंदी ध्वनियों के ही समान होने के कारण इन में साधारणतया परिवर्तन नहीं 
किए जाते--..- 


हि० फ़ा० 
किताब किताबू 
गरम गम 
चाकर चार्कर्‌ 


जमा जय 


श्ध 
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तह्ता तं्तह्‌ 
दाग दाग 
पीर पीर्‌ 
बस्ता बरस्तह्‌ 
फ़्रियी फ़िरेंड्यी 
निमाज नमाज्‌ 
मीनार मीनार्‌ 
रास रात 
लाल ल्ञाशल 
सिपाही घहिपाही 
याद याद्‌ 


उपर के नियम के संबंध में कुछ अपवाद भी बराबर पाए जाते हैं | 
( १० ) फ़ास्सी द्‌ हिंदी में ज्‌ या द्‌ में पर्िर्तित हो जाता है-- 
हि० फ़ा० 
कागज, कागद ( बो० ) कार्गदृ_ 
रखिदमत, खिजमत ( बो ० ) ख़िद्म॑त्‌ 
(११) फ़ारसी के अंत्य न के स्थान पर हिंदी में पिछला स्वर अन्ुना- 
पक कर दिया जाता है-- 


हि फ्ा० 
खां खान 
कक क ब्र 
मियां मियान 


( १९ ) व्यंजनों के संबंध में कुछ अन्य असाधारण परितनों के 
उदाहरण रोचक होंगे--- 
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विपर्यय 
हि० फ़ा० 
फूलीता फतीलह_ 
लहमा लमृहा 
मुचत्का सुर्कल्वहू 
लोप 
हि्‌ ० फ़ा० 
मजदूर मुजदूर्‌ 
मसीत (बो०) मैस्जिद 


जिद ज़िदृदू 
(१३ ) हिंदी बांलियों में साधारणतया कू लू ग्‌ जू फ्‌ श्‌ और व_ 
के स्थान पर क्रम से कू ख गज फूस ओर व हो जाते हैं । उदू' प्रभाव 
से दूर रहने वाले हिंदी लेखक या बोलने वाले साहित्यिक हिंदी में भी अयोग 
करते समय फ़ारसी-भरबी शब्दों में इस तरह के परिवर्तन कर देते हैं--- 


हि० फ़ा० 
कीमत कीमत 
ख़बर खब्र्‌ 
गरीब गैरीब्‌ 
जालिम जालिम 
रजाई रजाई 
फारसी फारती 
निलान निशान 
विकालत वृकालत 


(१४) हिंदी वोलियों में कुछ असाधारण ध्वनि-पस्िर्तन भी पाए नाते हैं-- 
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फ़ा० के < हि० ग्ः हि तगादा फ़ा० तकाईहू 
हि० नगद फ़ा० नंकूद 
आए, अंग्रेज्ञी 


१५८, लगभग १६०० ईसवी से भारत में यूरोपीय जाति के लोगों 
का झाना-जाना प्रारंभ हुआ था ओर तभी से कुछ यूरोपीय शब्दों का व्यव- 
हार भारत में होने ल्वगा था । किंतु अंग्रेजी राज्य की स्थापना हिंदी प्रदेश 
में लगमग १८०० ईसवी से हुईं थी, भोर तब से अंग्रेज़ी सम्यता भोर भाषा 
तथा ईसाई धर्म की गहरी छाप हिंदी भाषियां पर पड़ना प्रारंभ हुईं | दक्षिण 
भारत तथा समुद्र के किनारे के प्रदेशों की तरह हिंदी प्रदेश फ्रांसीसी, पत्तंगाली 
आदि जातियों के विशेष संपर्क में कमी नहीं आया । हिंदी में थोड़े से फरांसीसी 
तथा पुर्तगाल्ी श्रादि माषाओं के शब्द' आ गए हैं, किंतु इन की संख्या 
अत्यंत परिमित है । हिंदी की अपेक्षा बंगाली भ्रादि में इन की संझूया कहीं 
अधिक है। यूरोपीय भाषाओं में से अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में सब से 
अधिक संख्या में आए हैं, भोर यह स्वाभाविक ही है। 


के, अंग्रेज़ी जवलि-समूह 


१४९ अंग्रजी में होने वाले ध्वनि-पस्ितनों को समकने के लिए यह 
आवश्यक है कि संक्षेप में अंग्रेज़ी ध्वनियों को समक् लिया णाय। अंग्रेणी 
घ्वनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है-- 


"दे, भूमिका, विदेशी भाषाओं के शब्द । 
“बंगाली मे व्यवह॒त पृर्तगाली शब्दों के संबध मे दे , चे , वें. ले., झ० ७ 
बबा. फो, ६., ६ ६२, ( 8६६, €( २१४ 
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व्यंजन 





श्ण्य हिंदी भाषा का इतिहास 
संयुक्तस्व॒र 

प्र १४ १३ ६ 8 रद हक 2५ २९ 
हु अआाज अह अज. आह श्ञ्र ष्च्र आशभ्र उ्ञ्न 

सूचना---अंग्रेज़ी स्पर्श प्‌ बु, क्‌ गू के उच्चारण में स्वराघात-युक्त शब्दांश 
में कुछ हकार की ध्वनि आ जाती है' किंतु यह हकार का अभ्ैश इतना कम होता 
है कि लिखने में नहीं दिखाया जाता भोर इस कारण ये अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन 
हिंदी के महाप्राश स्पर्श व्यंजनों (रू भू, ख्र घू) के समान नहीं हो णाते । 

वाक्य में ज़ोर देने के लिए तथा कुछ अन्य स्थलों पर भी अंग्रेज़ी के 
कुछ शब्दों में स्वर्यंत्रमुसी स्पर्श ' (अलिफ़ हम्जा) की ध्वनि झुनाई पढ़ती 
है किंतु इस की गणना साधारणतया अंग्रेज़ी मूत्नध्वनियों' में नहीं की णाती । 

ख. अंग्रेज़ी शब्दों में ध्वनि-परिव्तेन 
मूलस्व॒र 

९६७, अंग्रेज़ी ओर हिंदी की अधिकांश ध्वनियां समान हैं, किंतु 
अँग्रेज़ी में कुछ नवीन ध्वनियें भी हैं। अंग्रेज़ी शब्दों के उच्चारण में इन 
नवीन ध्वनियों के संबंध में ही हिंदी-भाषियों को कठिनाई पड़ती है । 

अंग्रेज़ी मूलस्वोों में $ (पी: ४०४ ), ह ( छ्िद ; #६ ), आ, 
(काम ; ८ ), उे (पुट्ट 9ए ), जे (सून्‌ ;8000 ) तथा अ 
( बूटू ; 7०८ ) हिंदी मूलस्वरो' से विशेष भिन्न नहीं है, अतः इन अंग्रेज़ी 
स्करों का उच्चारण हिंदी भाषी शुद्ध कर लेते हैं | शेष छः मूलस्वर॒ हिंदी 
में नहीं पाए जाते, अतः इन का स्थान कोई न कोई हिंदी स्वर ले लेता है। 

एूँ ; यह भ्रद्ध॑विवृत्‌ हसव अग्रस्वर है. कितु इस का उच्चारण प्रधान 
स्वर ए की श्रपेज्ञा काफ़ी ऊपर की तरफ़ होता है। हिंदी में इस अंग्रेज़ी 
स्वर के स्थान पर ॥ या ए हो नाता है। 


१ वा., फो 8., $२१८ 
* वा., फो. ईं., ९२२७ (सी) 
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हिं० क्र 
कालिज, कालेज... कॉलेज (८णा«2०) 
बिच, बेंच बेन्च (90८) ) 


एँ ; यह भी भर्द्धविवृत्‌ हस्‍्व अग्रस्वर है, कितु इस का उच्चा- 
रण प्रधान स्वर ऐं से बहुत नीचे की तरफ़ ओर प्रधान स्वर भर के निकट 
होता है । हिंदी में यह प्रायः ऐ ( भ्रए ) में पर्ि्तित हो माता है--- 


हि० ञ्ं ० 

गैन सन (7727 ) 
० एज 

गंस गंस (825 ) 


# : यह अड्धविवृत्‌ हस्व परचस्वर है कितु इस का स्थान प्रधान 
छ़र आ की अपेक्षा कुछ ही ऊपर की तरफु है। हिंदी में यह प्रायः भा में 
परिवर्तित हो जाता है--- 


हिं० ञ्ं० 

चाक चेक (८४श) 
०७ 

आफिस ऑफिस्‌ (०#9०८) 


ओऑ' ; यह अड्धविवृत्‌ दी पश्चस्वर है किंतु इस का उच्चारणस्थान 
प्रधान स्वर ऑ की श्रपेत्ञा नीचे की तरफ होता है। हिंदी में इस के स्थान 
में भी प्रायः आ हो जाता है। अब छुछ दिनों से अं, तथा आ दोनों के 
लिये थ्रॉ लिखने का रिवाज हो रहा है--- 


हि ० 
ला, लॉ लो (]8छ) 
बाट, बॉट बॉट (9००27) 


ए : यह अड्विवृत्‌ दीर्घ मध्यत्वर है किंतु इस का स्थान कुछ 
ऊपर की तरफ हटा है। हिंदी में इस के स्थान पर प्रायः अ हो जाता है। 
२७ 
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हि० अं० 
बडे बैंड (9॥0) 
ले लिन (62/7 ) 


अ : यह अर्द्वकिवृत्‌ हस्त मध्यस्वर है। हिंदी में इस के स्थान पर प्रायः 

अर हो नाता है--- 
अलोन अलोउन्‌ (2076 ) 
बटर बूट॑ (>प8४) 


संयुक्त स्वर 


१६१ अंग्रेजी के ढंग के संयुक्तस्वरों का व्यवहार हिंदी में नहीं है भतः 
इन के स्थान पर प्रायः दीर्घ मूल स्वर या हिंदी के संयुक्त स्वर हो जाते हैं | 
कुछ में असाधारण संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग भी करना पढ़ता है-- 


हिं० आऔँ० 

अऔँ० एड > हि ए : मेल मेइलू (7) 
जेल जेइलू (]था) 

अं० भोंउ > हि और, अ / बोट बोज्टू (90४) 
कोट कोज्ट, (८०५ ) 


रपट, रिपोट.. रिपोड्टू (7०9०:0 

अं० भरह >> हि ऐ ( अए ) झाह, ए ; टैम, टाइम, टेस टृहसू (४:7०) 
टाइप, टैप. टडप.. (07०) 

आं० श्रठ > हि० भरौ (अश्रो ) भाउ ; टौन, टाउन टरंउनु (+०ण४) 
कौन्सिल, काउन्तित्, कउन्तित् (००प्ण्णो) 
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अं० औड >- हि० वाय, वाह ऐ (अए ) : चाय बोड़ (००7) 
न्वाइज्‌ मॉइ्ज्‌ (808८) 


ऐन्टमेन्ट. ऑइन्टमेन्ट्: ( ०ंमफ्रालाह ) 

ओ० इआ >> हि० इआ, हआ, ए ; इन्डित्रा इन्डिय ([90% ) 

बिअर बिच (56८ ) 

एरन्‌ इञ-रिक (€०८४ंगए ) 

अं० ईंअ >> हि० एआ, ए ; शेथर, शेर. शर्म ( 8326 ) 
चेअर, चेर चेंज 


“ आ० ओर्च >> हि० ओ ; मोर मोर्च (५70/6 ) 
बोर्ड बोर्चड.. (79०क० ) 

अऔं० उच्च >> हि० यो £ प्योर पथ (7५५ ) 
योर 262 ( ४6एए ) 


९६२, हिंदी में व्यवहत अंग्रेज़ी शब्दों में स्वरागम के बहुत उदाहरण 
मिलते हैं | स्वरलोप के उदाहरण बहुत कम पाए नाते हैं। स्व॒रागम के उदा- 
हरण शब्द के झादि में संयुक्त व्यंजन के पूर्व में मिलते हैं या संयुक्त व्यंजन के 
टूटने पर मध्य में मिलते हैं, जेसे इस्टाम (४४४०७ ), इस्कूल (०0०० ), 
फार्म (077 ), बुरुश (9८७ ), पिरांडी (972007ए ) | 


ठयंजन 


१६३. अँग्जी व्यंजनों में से कुछ हिंदी में नहीं पाए जाते अतः ये 
हिंदी की निकट्तम घ्वनियों में परवतिंत हो जाते हैं। ऐसी असाधारण 
ध्वनियों का विवेचन हिंदी में पाए जाने वाले परिवर्तनों सहित नीचे दिया जा 
रहा है--- 
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ट डू ;अभ्रंग्रेतनी ट ड़ नतो हिंदी के द्‌ ड के प्मान यूडडन्य हैं 
भोर न त द्‌ के समान दंत्य हैं । ये वास्तव में क्स्य हैं अर्थात्‌ नीम की 
नोक को दाँतों के ऊपर मछूड़ों पर लगा कर इन का उच्चारण किया जाता 
है। कत्य ट <_ के अमाव के कारण हिंदी में ये ध्वनियं ऋ्म से ट या 
त भर ढ या द्‌ में पखितिंत हो जाती हैं-- 


आअं० टू >> हि० टू + रपट (2००07), बाजस्टर 
( ०%78060 ) 

आ० टू >> हि० तू ; भगरत (/ए४०७८), सिकततर 
( 8$2८४७४/ए ) 

औआ० ड, > हि० ड्। डिकतत (0८४४ ), डबल माचे 
( 60प/26 ॥7%0॥ ) 

आऔ० डु. > हि० दश दिपतंबर (06८७7४७४ ) , अद॑त्ली 
(०7१०४ ) 


ज्‌ अंग्रेजी ज ज का उच्चारण हिंदी की ताल्नव्य स्पर्श- 


० ्ध 


संघर्षी ध्वनियों से भिन्न है। अंग्रेजी ध्वनियों का उच्चारण कुछ-कुछ 


टरश्‌ डकू की तरह होता है। हिंदी में इन के स्थान पर कम से च जु. 
हो णाता है: 
आ० च"> हि० चू ; चेयर (८४), चेन (थाशं।) 


श० ज_> हि० जूं / जज ([एव४०), जेल (थी) 


च ज, के अतिरिक्त अंग्रेजी में कुछ अन्य स्पर्श-संघर्षी ध्वनि" भी 
पाई णाती हैं, किंतु इन का व्यवहार की श्रपेज्ञा कम मिलता है | ये 


०७४ ०५ 


ध्वनियें मूल व्यंजनों की भ्पेज्ञा संयुक्त व्यंगनों के अधिक समान मालूम पड़ती 


१ वा., फ़ो ईं., | २३१ 


७. ५./ 


विवेश्षी ध्ब्दों में ध्वनिपरिचतंन १३ 


हैं श्रतः साधारणतया इन्हें अंग्रेजी मूल व्यंजन-ध्वनियों में नहीं सम्मिलित किया 
जाता । ये अन्य स्पर्श-संघर्षी ध्वनियें उदाहरण सहित नीचे दी जाती हैं--- 


रा, ५2 ( थं&00 ) 
ड्थू ; विड्यू (जयंत ) 
ट्स ४ र्ड्ट्स्‌ (६४85 ) 

ड्जु बँंडज (9८०१8 ) 


०5९ 


टर और डर को मी कमी-कमी इसी श्रेणी में रख लिया जाता है 
जैसे टरी (४००), डरें (॥४ए ) | 
अंग्रेजी अतुनासिक व्यंजन मं, न्‌, क़ का उच्चारण हिंदी के इन अनु 
नाप्तिक व्यंजनों के प्मान होता है अतः अंग्रेजी विदेशी शब्दों में इन के झाने 
पर हिंदी में साधारणतया किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । 
लू; स्वर के पहले अंग्रेज़ी लू का उच्चारण हिंदी लू के समान ही 
होता है। इसे स्पष्ट ल' कह सकते हैं | किंतु व्यंजन के पहले या शब्द के 
अंत में लू का उच्चारण भिन्न ढंग से होता है निस्त में जीम को नोक से वर्त्स्य 
स्थान को छूने के साथ-साथ जीभ के पिछले हिस्से को कोमल वाल्ु की ओर 
ऊपर उठ देते हैं, मिस से जीम मध्यभाग में कुछ कुक जाती है। इसे भस्पष्ट 
ल/' कहते हैं । देवनागरी में इसे ले से प्रकट किया गया है। हिंदी में 
अंग्रेजी की इन दोनों लू ध्वनियों में भेद नहीं किया जाता ओर लू का 
उच्चारण भी लू के समान ही किया जाता है, जसे बोतल (90०४/८ ) फेट्रोल 
(7८:८0 ) | 
लू के समान अंग्रेज़ी में र के भी दो रूप पाए जाते हैं---एक 
लुंठित और दूसरा संघर्षी । संघर्षी र॒ को केनागरी में ,₹ से प्रकट 


१ वा., फो ईं., $ २४० 
जैवा फो इ., ह २४८ 
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कर सकते हैं। संघर्षी र्‌ प्रायः शब्द के भ्रारंभ में पाया जाता है। यह 
भेद इतना सूह्रम है कि इस पर यहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । 


संघर्षी ध्वनियों में ,भ ,द्‌ हिंदी के लिए नई ध्वनिय हैं । ,थ «६ दंत्य 
पंघर्षी हैं। हिंदी में ये साधारणतया थ्‌ द्‌ श्र्थात्‌ ढंत्य स्पश्श-घ्वनियों में 
पर्िर्तित हो नाते हैं, जेसे थे ( ४70 ), थममिटर ( 02:४8000०४८८ )| 
कुछ शरद में अं० ,भ हि? ट या 5 में भी परिवर्तित हो जाता है, मैसे ठेठर 
(८४6 ), लंकलाट (]08०0०४॥ ) | 

अंग्रज़ी संघर्षी ध्वनियों में से फू व ,जु ओर श्‌ से हिंदीभाषा- 
भाषी संस्कृत या फ़ारसी प्रभाव के कारण परिचित थे अतः पढ़े-लिखे लोग 
इन का उच्चारण शुद्ध कर लेते हैं। गाँव के लोग बोली में इन ध्वनियों को कम 
से फू व ज ओर स्‌ में परितिंत कर केंते हैं, नेसे फुटबाल (#0०४श), 
बोट (२०४७०), सिलिड़ (४78 ) । अंग्रेजी ह का उच्चारण हिंदी ह के 
समान है | 

'क का प्रयोग हिंदी में प्रचलित बहुत कम अंग्रेजी शब्दों में पाया नाता 
है। यह साधारणतया ,ज में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे लेजर 
( [/०४४०४८ ) । 

अंग्रेजी भोष्ठ्य अद्धंर ज के स्थान पर हिंदी में प्रायः दंत्योष्ठ्य 
एंघर्षी व्‌ या ओष्य एपर्श व हो नाता है, जेसे वास्कट (ज्यं४००४ ); 
वेटिड रूत ( फऋधां08 ४2000 ) । 

अंग्रेजी ओर हिंदी ग॒ के उच्चारण में कोई भेद नहीं है । 

१६४ अंग्रेनी में नई ध्वनियें होने के कारण ऊपर दिए हुए अनिवार्य 
पसिर्तनों के भरतिस्क्ति अंग्रेजी विदेशी शब्दों में कुछ असाधारण ध्वनि- 
पखिर्तन भी पाए नाते हैं | ये उदाहरण प्तहित नीचे दिए जाते हैं-- 


विदेशी शब्दों में ध्वनिषरिवर्तन २११ 


( ९ ) भचुरूपता + कलइर ( ०णी०ल००५) 

(२) विपर्यथ ; तिगल ( अंह०/ ), डिकस (0८४८) 

( ३ ) ब्यंजन-लोप बास्कट ( ४४६४००७ ) 

( ४ ) ब्यंजनागम : मोटर ( मोजर्ट #000£ ) 

( ४ ) वर्ग की घोष ध्वनि का अघोष तथा अघोष ध्वनि का धोष में 
परितित होना : कांग ( ८०४८ ), डिगरी ( (९८४९० ), जाट (60 ) 

(६)न्‌ का लू में पस्िर्तन ; लंबर ( #प०७ ), लमलेट 
( 767000206 ) | 


अुप्रध्याय ४ 
स्व्गाधात 


१६४ स्वराघात दो प्रकार का होता है। एक स्वराषात तो वह है निप्त में 
आवाज़ का सुर ऊँचा या नीचा किया नाता है। इस को यीवात्मक खराघात 
कहते हैं । यह स्वराघाव उसी प्रकार का है जैसा हम गाने में पाते हैं श्रोर 
इस का संबंध स्वस्तंत्रियों के ढीला करने या तानने से है। दूसरे ढंग का 
स्वराघात वह है मिप्त में आवाज उँची-नीची नहीं की जाती बल्कि साँस को 
धक्के के साथ छोड़ कर जोर दिया जाता है। इसे बलालक स्वराघात कहते 
हैं । इस का संबंध नादतंत्रियों ते न होकर फेफड़े से हवा फेकने के ढंग पर 
होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि बल्ात्मक स्वराघात भोर दीर्घ॑स्वर, 
तथा कभी-कभी गीतात्मक ल्वराधात के भी, एक ही ध्वनि में पाए माने के 
कारण इन सब में भेद करने में कठिनाई हो जाती है । 


अर, भारतीय आयमभाषाओं के स्व॒राघात का इतिहास 


के वैदिक स्वराधात 
१६६ स्वराघात की दृष्टि से प्रा० भा० आ० भाषा की विशेषता यह है 
कि वह गीवात्मक लराधात-प्रधान भाषा है। वेदिक साहित्य में प्रत्येक शब्द 
के उपर-नीचे जो चिह्न रहते हैं वे इसी स्वराघात के सूचक हैं । गीतात्मक 
स्वराघात में तीन भेद हैं जिन्हें पारिमाषिक शब्दों में उदात्त अर्थात्‌ ऊँचा 


२१६ 


स्वराघात २१७ 


सुर, अजुदात भर्थात्‌ नीचा छुर ओर स्वरित अर्थात्‌ बीच का घुर कहते हैं । 

वैदिक साहित्य में गीतात्मक स्वराधात प्रकट करने के चार 
भिन्न हंस प्रचक्षित हैं। सामबेद को छोड़ कर आम्वेदादि तीनों वेदों 
की प्रचलित संहिताओं में उदात्त-स्वर पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है । 
कदाचित्‌ इस का कारण यह है कि प्रातिशाख्यों के अछुसार स्वर्ति का पृवे 
भाग उदात्त से भी ऊँचा बोला जाता था, अतः सुर की दृष्टि से उदात्त ओर 
छतरित में वास्तव में स्थान-परिवर्तन हो गया था | स्वर्ति-एवर के ऊपर खड़ी 
लकीर ओर अनुदात्त-स्वर के नीचे बेड़ी लकीर लगाई जाती है। जैसे अभिनी 
शब्द में भ्र श्रनुदात्त, रिन उदात्त ओर ना स्व॒रित है। पाद के आरंभ में आने 
वाले समस्त उदात्त चिह्-हीन छोड़ दिए जाते हैं तथा प्रत्येक अनुवात्त चिह्ित 
रहता है, किंतु स्वरित के बाद आने वाले अुदात्तों में केवल अंतिम अचुदात्त 
को चिह्नित किया जाता है। जैसे इमं में गढ़गे यमुने सरस्वत्ति झुर्दृद्धि में म 
उदात्त है किंतु गरढये यम॒ने सरख्वति के समस्त स्वर अल॒दात्त हैं, शु फिर 
उदात्त ओर द्वि अलुदात्त है। स्वराघात के चिह्दों की दृष्टि से प्रत्येक पाद पूर्ण 
माना जाता है । पद पाठ में प्रत्येक शब्द प्रथक्‌ तथा पूर्ण माना जाता है । 

ऋग्वेद की मैत्रायणशी ओर काठक संहिताओं में स्वरित स्वर के ऊपर 
खड़ी ल्कीर न कर के उदात्त स्वर के ऊपर खड़ी लकीर की जाती है। जेसे इन 
संहिताओं में अभिना में भि उदात्त ओर ना स्वस्ति है। अछुदात्त का चिह 
ऋग्वेदादि के समान ही है, कितु स्वरित का चिह्न दोनों पंहिताओं में कुछ मिन्न 
ढंग से लगाया जाता है | सामवेद में उदात्त, ववरित ओर शअनुदात्त स्वरों के 
ऊपर कम से १,२,३ के अंक बनाए जाते हैं, जैसे अभिना । शतपय ब्राह्मण 
में केवल उदात्त चिह्नित किया जाता है, भोर इस के लिए स्वर के नीचे अलुदात्त 
वाली आड़ी तकीर का व्यवहार होता है, जैसे अस्लिना ।(सापारणतया 
प्रत्येक वेदिक शब्द में गीतात्मक स्वराघात पाया जाता है, ओर इस में उदात्त 
सुर प्रधान है । 

रश्प 
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इस वात के चिह्न मिलते हैं कि प्रा० भा० आा० काल में गीतात्मक 
स्राघात के साथ कदाचित्‌ बल्ात्मक स्वराघात भी वर्तमान था, यदपि यह 
प्रधान नहीं था अतः चिह्नित भी नहीं किया जाता था। ना 


ख, प्राकृत तथा आधुनिक काल सें स्वराधात" 


१६७. कृद्द यूरोपीय दिद्वानों की धारणा है कि म० भा० श्रा० के 
आदविकाल में ही भारतीय आयमभाषाओं में बल्लात्मक स्वराघात पूर्ण रूप से 
विकसित हो गया था, ओर गीतात्मक स्वराघात की प्रधानता नष्ट हो गई थी। 
यह बलात्मक स्व॒राघात शब्दांत के पूर्व प्रथम दी स्वर पर प्रायः रहता था' । 
पंस्क्ृत श्लोकों के पढ़ने में श्रव तक इस ढंग का स्वराघात चला जा रहा है । 

मा० भा० आ० काल में स्वराघात की दृष्टि से प्राकृतों के दो विभाग 
किए नाते हैं | एक तो वे नो किसी न किसी रूप में वेदिक गीतात्मक स्वराघात 
'को अपनाए रहीं। झस श्रेणी में महाराष्टरी, अर्द्धमागवी, जैन-मागघी, काव्य 
की अ्रपश्रंश, तथा काव्य को जेन-शोर्सेनी ख़ख़ी जाती हैं। इस से मिन्न 
शोरतेनी, मागधी तथा ढक्की ( पंजाबी ) प्राइत्रों में संस्कृत के बल्ात्मक 
स्वराघात का विकसित रूप घतंमान था ऐसा माना जाता है। प्रोफ़ेसर टर्नर 
आरा० भा० आए भाषाओं में मी म० भा० आ० काल के इस दोहरे स्वराघात 
के चिह पाते हैं, ओर वे मराठी को पहली श्रेणी में तथा गुजराती को 
दूसरी श्रेणी में रखते हैं । ग्रिय्तन भ्रादि विद्वानों का एक मंडल म० भा० 
आ० तथा आ० भा० आ० भाषाओं में केवल बल्ात्मक स्व॒राधात के चिह 
पाते हैं, तथा प्रोफ़ेसर ब्लाक इन दोनों कालों में बल्नात्मक स्वराघात के भी पाए 
जाने के बारे में पंक्रिध हैं । प्रा० भा० थ्रा० काल के बाद लिखने में सराघात 
चिह्वित करने का रिवाज उठ गया था, इस लिए बाद के काल्लों के स्वराधात की 


*इस अश की सामग्री का मुख्य आ्राधार चै. , वें. ले, $ १४२ है। 


स्व्रयाघात श्श६ 


प्थिति के संबंध में कोई भी मत विशेषतया अनुमान के आाधार पर ही 
बनाया भा सकता है, अतः इस विषय पर मतभेद भोर संदेह का होना 
स्वाभाविक है |) 


आ, हिंदी में स्वराघात 


९६८, वैदिक भाषा के समान हिंदी में गीतात्मक स्व॒राघात शब्दों में 
नहीं पाया जाता । वाक्यों में इस का थोड़ा-बहुत प्रयोग अवश्य होता है नेसे 
प्रश्नवाचक्र वाक्य क्या ठुम घर जाओगे ? में जाओगे का उच्चारण कुछ 
ऊँचे छुर से होता है। 

हिंदी शब्दों में बल्ात्मक स्व॒राघात्‌ अवश्य पाया जाता है, किंतु वह 
अंग्रेजी के इस प्रकार के स्वराघात के सदश प्रत्येक शब्द में निश्चित नहीं है। 
इस के अतिरिक्त हिंदी में प्रायः दीर्घ स्वर पर स्व॒राघात होने के कारण दोनों 
में भेंद ऋना साधारणतया कठिन हो नाता है। आधुनिक हिंदी शब्दों में 
स्वर लोप तथा हस्व ओर दी स्वरों का भेद दिखलाना बहुत आवश्यक है । 
स्वराघात का भेद उतना स्पष्ट नहीं है । 

हिंदी स्व॒राघात के संबंध में गुरु के हिंदी व्याकरण' में कुछ नियम 
दिए हैं निन का सार नीचे दिया नाता है | नीचे दिए हुए समस्त उदाहरणों 
में साधारणतया उरपात्य स्वर पर स्वराघात पाया नाता है, अतः ये समस्त नियम 
इस एक नियम के अंतर्गत आ सकते हैं । 


(१ ) यदि शब्द या शब्दांश के अंत में रहने वाले भ्र का लोप हो कर 
शब्द या शब्दांश उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनांत हो जाता है तो 
उपांत्य स्वर पर जोर पड़ता है जैसे, संब, आदमी, कमल । 


गैगू., हि. व्या,,. $ ५६ 
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2 हलक । 
(२ ) संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर जोर पढ़ता है जैसे, च॑न्दा, 


लेजा, विधा । 
(३ ) क्सिग-युक्त स्वर का उच्चारण कुद्द ज़ोर से होता है, जैसे 
४” ग्रार्य॥, अन्त।करण | 


( ४) प्रेरणार्थक धातुओं में आ पर स्वराघात होता है जेसे कराना, 
४” बुल्नाना, चुराना | 
( ४) यदि शब्द के एक ही रूप के कई अर्थ मिकत्षते हैं तो इन अर्थों 
का अंतर केवल स्वराघात से माना जाता है, जेसे की ( संबंध- 
* कारक चिह् ) भर की ( क्रिया ) में दूसरी की का उच्चारण 
अधिक जोर दे कर किया जाता है। 

१६९, हिंदी के कुछ मात्रिक भोर वर्शिक छंदों का मूल्ाधार स्वर 
की संख्या या मात्रा काज्न न हो कर वास्तव में बल्लात्मक स्वराघात ही है 
यदि स्वरों के मात्राकाज्ष के अचुस्तार ये मात्रिक तथा वर्णिक छंद चलते 
होते तो हस्व स्वर सदा एक मात्रा तथा दीर्घ स्वर सदा दो मात्राकाल का माना 
जाता, कितु हिंदी के इन छंदों में बराबर ऐसे उदाहरण मिल्नते हैं जिन में 
स्वरों की मात्राओं में उच्चारण की दृष्टि से परिवर्तन कर लिया जाता है । 

उदाहरण के लिए सबेया छंद में गणों का क्रम तथा वर्ण-संख्या 
बेंधी हुई है । प्रत्येक पाद की वरए-संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं होता किंतु 
गयों के अंदर वाघ्तव में स्वर की हस्व-दीर्घ मात्राओं का ध्यान नहीं रक्खा 
नाता, जेसे भवधेस के द्वारे सकारे गई छुत गोद कै भूषति लै निकसे 
इस पाद में के रे, रे कै मात्रा के हिसाब से दी हैं कितु छंद की दृष्टि से 
इन्हें हस्व मानना पढ़ता है। वाह्तव में इस सबैया के अंदर संस्कृत के समान 
गण का क्रम न हो कर प्रत्येक दो वर्ण के बाद बल्ात्मक छ्व॒राघात है । 
स्वराघात की दृष्टि से इस पंक्ति को हम यों लिख सकते हैं---अवधेंस के द्वारे 
सकीरे गई सुत गोद के भूपति हें निकपे | इस कारण जिन वर्णों पर 


स्वराघात २२१ 


बलात्मक स्व॒राबात नहीं है वे चाहे हस्व हों या दीर्घ किंतु वे स्व॒राघात- 
हीन होने के कारण हस्व के निकट हो जाते हैं । स्व॒राघात वाले स्वर अवश्य 
दीर्घ होने चाहिए । 

कव्ति या घनाक्षरी छंद में मो वर्णो की निर्धारित संख्या के अति- 
रिक्त पाद के अंदर बल्ात्मक स्वराघात का क्रम रहता है। 

१३०, अवधी' के स्व॒राघात का अध्ययन सकसेना ने किया है। अवधी 
में भी बलात्मक स्व॒राघात पाया जाता है। इस संबंध में सकसेना के अध्ययन 
का सार नीचे दिया नाता । 

एकाक्षरी शब्दों में स्वराघात केवल्न तव पाया जाता है जब उन का 
व्यवहार वाक्य में हो। दो भक्षर, तीन अच्तर तथा अधिक अचार वाले शब्दों में 
अंत के दो भ्क्षरों में से उस पर स्वराघात होता है जो दीर्घ हो या स्थान के 
कारण दीर्घ माना जाय, यदि दोनों दीर्घ या हस्व हों तो स्व॒राघात उपांत्य 
अक्षर पर होता है । इन के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
दो अक्षर वाले शब्द: 

पि-सीनू, प-चीर्स, बॉ-इसु,र्ब-हिनूडू, ना-रा । 
तीन अक्षर पाले शब्द : 

फां-पै-ह, अ-ढी-है, सो-4-हसह । 
चार अक्षर वाले शब्द : 

क-रि-हां -छ, क-चे-ह-री  । 


१सक , ए. झ्र, भा. १, अ ५ 


अध्याय ४ 


रचनात्मक उपसग तथा प्रत्यय 


१७६ संस्कृत संज्ञा प्रायः तीन अंशों से मिल कर बनती है--पघातु, 
प्रत्यय तया कारक-चिह्' । धातु और प्रत्यय से मिल्र कर मूल शब्द बनता है 
ओर फिर उस में आवश्यकताइसार कारक-चिह् लगाए नाते हैं । आधुनिक 
श्रार्यभाषाओं की संज्ञाओं में संस्कृत कारक-चिह्र प्रायः लुप्त हो गए हैं। 
आधुनिक भाषाओं में कारक-रचना का सिद्धांत ही भिन्न हो गया है | इस का 
विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा । इत्त अध्याय में हिंदी रचनात्मक 
उपसर्ग तथा प्रत्ययों के संबंध में विचार करना है । 


संस्कृत के बहुत से प्रत्यय तथा उपप्तग आधुनिक भाषाओं में आते- 
आते नष्टप्राय हो गए हैं, कितु अब भी कुछ ऐसे हैं नो थोड़े या अधिक परि- 
वर्तनों के साथ आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं | कूछ काल से हिंदी में 
संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग विशेष बढ़ गया है, अतः इन शब्दों के साथ 
बहुत से प्रत्यय तथा उपस्त्गों का तत्सम रूपों में फिर से व्यवहार होने लगा 
है । नीचे तत्सम, तद्भव भोर विदेशी प्रत्यय तथा उपसर्गों का प्रयकूआयक्‌ 
विवेचन किया गया है । 


बी., क. ग्रे,, भा. २, ५ १ 


रश्२ 


रचनात्मक उपसम तथा प्रत्यय श्श्३े 
6 
अर, उपसग' 
के, तत्सम उपसमें तथा अव्ययादि 


१३२ उपर बतल्ाया जा चुका है कि तत्सम शब्दों के साथ बहुत से 
संस्कृत उपसगों का व्यवहार साहित्यिक हिंदी में होने गा है। इन्हें अभी 
हिंदी के उपसर्ग नहीं माना जा सकता क्योंकि ये अभी हिंदी भाषा की ऐसी 
संपत्ति नहीं हो पाए हैं कि जो तद्भव, विदेशी, या देशी शब्दों में स्वतंत्रता- 
पूर्वक लगाए मा सकें। पं० कामताप्रसाढ गुरु ने हिंदी व्याकरण" में ऐसे 
तत्सम उपसर्गों तथा उपसर्गों के समान व्यवहृत संसक्ृत विशेषण तथा भव्यर्थों 
की एक पूर्ण सूची दी है। उपसगों के इतिहास को दृष्टि से इन तत्सम उपसर्गो 
में कोई विशेषता नहीं दिखलाई जा सकती, भतः अनावश्यक समक्त कर इर्न्ई 
यहां नहीं दिया गया है । 


ख. तड्भूव उपसगे * 


१७३ प्रचलित तद्भव उपसर्ग व्युत्पत्ति सहित नीचे दिए जा रहे हैं--- 

अ < सं० अ :; यह संस्कृत उपसर्ग है किंतु तद्नव शब्दों में भी इस 
का स्वतंत्रता-पूवेक प्रयोग होता है, जेसे, अथाह, 
अजान । संस्कृत में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों 
के पूर्व अ के स्थान पर अन्‌ हो जाता है जैसे, 
अनेक | 


१ उपसरग उस अक्षर या श्रक्षर-समूह को कहते हे जो शब्दरचना के निमित्त 
शब्द के पहले लगाया जाता है, जैसे 'हूप! शब्द में अनु' उपसर्ग लगाकर अनुरूप शब्द की 
रचना हो जाती है। 

र्गु, हि व्या, $ ४३४, $ ४३५ (क) 

बग, हि. व्या,, ५ ४३५ (क) 


र्र४ 


हिंदी भाषा का इतिहास 


हिंदी में व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के 
पूव॑ भी भर के स्थान पर अन मिलता है जेते, 
अनमोल, अनगिनती | 


अध < सं० भ्र्द्ध / आधा, 
उन < सं० ऊन ... एकोन : 


औ < सं० भ्रव ; हीन, 
हु «< सं० हुए ; बुरा, 
दु <सं०द्रों ; दो, 


मि < सं० निर ; रहित, 
बिन < सं० बिना । अभाव, 
भर < सं० ७५भे ; पूरा, 


अधबिच, अधकचरा 
एक कम; उन्तीत, उन्तीत 
भघट, आगुन 
इबला, दुकाल 
दुधारा, दुमुहां 
निकम्मा, निडर 
बिनव्याहा, बिनबोया 
भरपेट, भरतक 


ग, विदेशी उपसरग्ग 
(१) फ़ारसो-अरबो 


१७४, फारसी-अरबी उपसर्गों को भी एक पूर्ण सूची गुरु के हिंदी 
व्याकरण में दी हुईं है। उसी के अछुसार नीचे मुछ्य-सुख्य उपसर्ग दिए जा 
रहे हैं । 


कम ; थोड़ा, कमजोर, कम उम्र 

कम समक, कम दास 
खुश ; अच्छा, खुशबू, खुशदिल 
गेर : भिन्त, . गैखल्क, ... गेरहाजिर 
दर; में दरअसल, दरहकीकत 


। गु., हि. व्या,, $ ४३५ (क) 


रचनात्मक उपसगे तथा प्रत्यय श्ए्श्‌ 


ना ; अमाव , नापसंद , नालाथक 

क्ष : अनुसार , बदस्तूर , बदौलत 

बंद; बुरा, बदमाश, बदनाम 

बिला ; बिना , बिला कुसूर , बिलाशक 

बे :; बिना , वेईसान , बेरहम 

ला ; बिना , लाचार , लावारित 

सर ; मुख्य , सरकार , सरदार सरपंच 

हम + साथ , हमदर्दी , हमउमग्र 

हर : प्रत्येक , हररोज़ , . हर चीज 
हरघडी , हर काम 


(३) अंग्रेज़ी 
१७४. कुछ अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में उपसर्ग के समान व्यवहत होते 
हैं। इन के कुछ उदाहरण नीचे विए जा रहे हैं । 


सब ; आं० सब : सब ओवर सिथर , सब रिजिस्ट्रार 
हेड + अं० हेड ; हेड पंडित , हेड्मास्टर 


ञआ, प्रत्यय' 


क, तत्सस प्रत्यय 


१७६, तत्सम उपसगों के समान तत्सम प्रत्यय भी तत्सम शर्ब्दा के 
साथ बहुत बड़ी संख्या में हिंदी में आ गए हैं । प्रत्य्यों के इतिहास की इष्ट 


*प्रत्यय उस श्रक्षर या अक्षर-समूह को कहते है जो शब्द-रचना के निमित्त शब्द 
के आगे लगाया जाता है, जैसे बूढा' झब्द से पा! अत्यय लगा कर बुढ़ापा शब्द 
बन जाता है। 

श्६ 


२२६ हिंदी भाषा का इतिहास 


से इन को यहां देना व्यर्थ समका गया। इन में से जिन का प्रयोग तद्भव तथा 
विदेशी शब्दों के साथ होने लगा है उन्हें तद्गृव प्रत्ययों की सूची में शामित्र 
कर लिया गया है। तत्सम झद॑त ओर तद्डित प्रत्ययों तथा प्रत्ययों के समान 
व्यवहत संस्कृत शब्दों की पूर्ण सूचियां पं० कामताप्रसाद गुरु के हिंदी 
व्याकरण में दी हुई हैं।* 
ख, तद्भबव तथा देशी प्रत्यय 
१७७ हिंदी में व्यवहतत तह्लंव तथा देशी प्रत्ययों पर नीचे विचार 
किया गया है । तद्भूव प्रत्ययों में यधासंगव संस्कृत तत्सम हप देने का यत्न 
किया गया है । देशी तथा कुछ अन्य प्रत्ययों का इतिहास नहीं दिया ना सका 
है। देशी माने जाने वाले प्रत्ययों में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्नोज के बाद 
तद्नव साबित हों । 
१७८. भर (० भाववाचक संज्ञा, विशेषण, पृर्वकालिक क्ृ० श्रव्यय ) 
यह प्रत्यय संछ्क्ृत ए० भ्र।, ल्ली ० आ तथा नए ० अम्‌ की प्रति- 


निधि है ।' 
बोल :; बोलना 
चाल : चलना 
मेल. + मिलना 
देख ५ देखना 


संस्कृत में घातुओ के श्रागे जो प्रत्यय लगाए जाते हे उन्हें कृत” कहते है। ऐसे 
प्रत्ययो के लगाने से जो शब्द बनते हे उन्हें कृदत' कहते हे। धातुओं को छोड़ कर अ्रन्य 
शब्दों के आगे प्र॒त्यय लगा कर जो शब्द बनते है उन्हे तद्धित' कहते है। हिंदी के लिए 
इस भेद को अनावश्यक समझ कर प्रत्ययो के इस वर्गीकरण का यहां अनुसरण नही किया 
गया है। 

*गु., हि. व्या,, ९ ४३५ (क), ४३५(ख) 

*चे., बे. ले,, $ ३६५ 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय २२७ 


१३७, अक्कंड ( कृ०, कर्तृवाचक )" 
यह देशी प्रत्यय मालूम होता है । 
पियक्कड । पीना 
मुलक्कद : भूलना 
१८०, अन्त ( कृ०, भाववाचक )'* 
इस का संबंध सं० वर्तमान-कालिक ऋृद॑त प्रत्यय अंत 
(शत ) से मालूम होता है यद्यपि आधुनिक प्रयोग कुछ भिन्न हो 
गया है ।* 
रटन्त : रटना 
गढ़न्त ; गढ़ना 


१८१, आ ( ०, भूत॒काल्षिक कृ०, भाववाचक संज्ञा, करणवाचक संज्ञा )' 
इस का संबंध निरथंक प्रत्यय झा के साथ सं० -- त (क), 
- इत > प्रा० - अर, -- इथ से जोड़ा जाता है ।* 


मरा : मरना 
घेरा ४ घेरना 
पोता . + पोतना 


१८२, था ( त० विशेषण, स्थूलता-वाचक संज्ञा )' 
मे्रा : गेल 
लकडा ; लकड़ी 


१८३६ आहईंद ( त० भाववाचक्त संज्ञा ) < + गन्‍्ष 


ध गु., हि व्या., $ डश्श (ख) 
+ चै., वे. ले,, ५ ३६५ 


श्श्प हिंदी भाषा का इतिहास 


काडाहंद + कपड़ा 
प़डाइंद : चढ़ा 
१८४ थाई ( झु० भाववाचक पंक्ञा )" 
हान॑त्ी' इस प्रत्यय का पंबंघ स॑० त० स्ली० ता > प्रा० 
दा या आ से मानते हैं। निरर्थक क नोढ़ने से सं० तिका, प्रा० 
दिया या इथा, हि० भाई हो गया, नेसे सं० मिष्टता या मिष्ट- 
तिका, प्रा० मिटज्मा, हि. मिठाई हो गया । 
चैटमी' ओर हार्नली में मतभेद है। वैटर्नी के अजुसार 
यह प्रत्यय म० भा० आा० काल का है ओर इस का संबंध घातु के 
प्रेरणार्थक रूप से बनी हुईं ख्रीज्िंग क्ियार्थक संज्ञाओं से है, जेसे 
पं० याचापिका रूप से हि जेंचाई रूप बन सकता है। 
लड़ाई. : लड़ना 
खुदाई : खुदना 
१८३, आ्राज, ऊ ( क्ृ० कर्तृवाचक संज्ञा ) 
हामंत्री” के अचुसार यह प्रत्यय सं० कु० तृ अथवा निर्थक 
क सहित तक से निकला है | प्रा० में श्ञ॒ का ऊ में पस्विर्तन हो 
जाने के कारण इस प्रत्यय का ग्राकृत रूप ऊज या उच्चो हो गया 
था जेसे सं० खादिता ( मूलहूप खादित ), प्रा० खाइज या खाइ- 
उ्यो, हि० खाज | चेट्नी' पं० उ-क से इस की व्युत्पत्ति को 
मानना ठीक सममते हैं । 


* गु, हि. व्या, $ ४३४५ (ख) 


९ २२३ 
४०२ 
6 ३३३ 


कर के हल ज्काओः 
ला 


गैः 
ञ 
$ 


चै. 
के 
चै, 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्मय र्२६ 
खाऊ खाना 
उड़ाऊज :. डउड़ाना 
यह प्रत्यय योग्यता के भ्रर्थ में तथा तद्धित गुणवाचक 
शब्द बनाने के ल्विए भी प्रयुक्त होता है ।* 
१९८६, आक, आका ( कर्तृंवाचक संज्ञा ) 
हार्नती के अनुसार इस का संबंध सं० कृ० अक या आपक 
से है, जैसे सं० उड्ञापक, प्रा० उड्वके या उड्भाथके, हि. उडाका | 
पैराक + पैरना 
लड़ाका. $; लड़ना 
अनुकरण-वाचक शब्दों में आका लगा कर भाववाचक 
संज्ञाएं ( १० ) बनती हैं, जेसे घड़ाका ; घड, सडाका / सब ।* 
१८७, आका, आठा ( त०, भाववाचक संज्ञा )* 
अनुकरण-वाचक शब्दों में प्रायः ये प्रत्यय लगते हैं । 
धड़ाका. : घड़ 
सडाका.. $: सड 
पबाटा मु तन 
” श्थण, आन ( क्ृु० त०, भाववाचक संज्ञा ) 
चेल्नी' के अनुप्तार इस का संबंध सं० आपू-अन, 
“आपू-धन-क से है। 


१ जै., वे. लै.. $ ४२८ 
+ गु.,, हि. व्या,, $ ४३५ (ख) 
१ ग्‌., हि. व्या,, 9 ४३५ (ख) 
8 जै., वे. ले. ९ ४०८ 


२३० हिंदी भाषा का इतिहास 


उठान + ज्ठ्ना 
ज़म्बाबन त्रम्बा 


९८७, आया ( त० स्थानवाचक संज्ञा ) 
राजपूताना : राजपूत 
सिरहाना ; प्तिर 
१९०, भानी ( त० स्लीलिंग संज्ञा ) 
यह सं० तत्सम आनी से प्रभावित प्रत्यय है, जैसे सं० 
इन्द्र > इच्द्राणी | 
गुरुआनी : गुर 
पंडितानी + पंडित 
१९९, आप, आपा ( क्ृ० भाववाचक संज्ञा )' 
मिल्लाप. + मिलना 
पुजापा ;... पूजना 
१७२, भायत, आइत ( त०, भाववाचक संज्ञा ) 
इन का संबंध सं० व्‌, मत्‌ से जोड़ा जाता है' | प्राकृत 
में ये इंत, मंतू हो गए थे और इन रूपों के साथ-साथ इंत या 
इचत रूप भी मिलता है । मूल शब्द के भर सहित इन का रूप अंत 
अमंत, या भरत अरयंत, या अइंत, या हंत हो सकता है । 
बहुताइन ।.. बहुत 
पंचायत ४ पंच 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय २३१ 
९८३, आर, आरी ( त० कतृंवाचक संज्ञा ) 
ये प्रत्यय संस्कृत कार, कारिक के वर्तमान रूप हैं ।* 
सं० कुम्भकार > प्रा० कुम्हआरो >- हि० कुम्हार 
सं० पूजाकारिकः >> प्रा० पूजथ्रालिए >> हि० पुजारी 
१९४, आरा, आरी ( आर के पर्यायवाची ) 


हार्नली इन की व्युत्पत्ति संबंधकारक के प्रत्ययों से 
जोड़ते हैं, सं० करत >- प्रा० केरे >> हि० का, झारा | 


पुजारी + पूजा 


मिखारी. $ भीख 
घप्तिआरा :; घास 
९७४, भ्राढी खिलाडी. $+ खेल 


९८६, भाल, आला (व संत्ञा )* 


यह सं० भ्रालय का वर्तमान रूप है, जेसे सं० श्वशुरालय 
7 हि सहुराल, सं० शिवालय >> हि० शिवाला 


सप्त्राल + सुर 


शिवाला / शिव 
*चै, बे. लै, ४१२ 
हा, ई. हि. ग्रे, $ २७७ 
बी., के ग्रै, भाग २, $ २५ 
जहा. ई हि ग्रे. $ २७४ 
इहा., ई. हि ग्रे, $ २४४-२४८ 
चै., वे. ले... $ ४१६-४१७ 


श्श२ हिंदी भाषा का इतिहास 


१९७, भ्ाली ( समूहवाचक ) 
कुछ शब्दों में इस का संबंध सं० अवली से जुड़ता है, स॑० 
दीपावली >- हि दिवाली | 
दिवाली / दिया 


१९८, भालू । आह्ु (१० ) 
इस का संबंध सं० आलु से माना जाता है | 
फगड़ालू ; कंगड़ा 
क्पालु./ कपा 


१९९, भाव, ( क्ृ० त०, भाववाचक्र संज्ञा ) 
हार्मत्ञी' इस का संबंध सं० त्व, लब > प्रा० पं, तय 
> या अर्॑ अञ्मणं > अप० श्र भन्रणु से जोड़ते हैं । भ्रश्र 
से भ्राउ या भाव हो माना संभव है । नेसे सं० उच्चकतल्ले > प्रा० 
ज्वच्त्त या उच्चन्रथे >- अप० उचग्मउ > हिई० उंचाव | चैटर्जी' 
हारन॑त्ी का मत मानने को उद्यत नहीं हैं। बीम्स' के अनुसार इस का 
संबंध पं० भरठु या भाठु से है । 
बचाव / बचना 
पढ़ाव : पडना 
हि श्रावा ओर आवट या आवत (क्लु० ) प्रत्यय 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से आव के ही रुपांतर माने जते हैं 


१ हा. ई. हि. ग्रे, $ २२७ 
२ चे., बे., लै,, $ ४०५ 
3 बी., क. ग्रे, भा. २. $ १६ 


श्देरे 


रचनात्मक उपसर्ग तथा भत्यय 
मुलावा मुलाना 
- सजावट ः सजाना 
कहावत ई कहना 
आवना ( कु० विशेषण ) की. व्युत्पत्ति भी आव के ही 
समान हो एकती है । 
डरावना डराना 
सुहावना सुहाना 
२०० भास, भासा ( कू० त०, माववाचक संज्ञा ) 
हार्नली' इन प्रत्ययों को पंस्कुत सें० वाब्छा ( इच्छा ) 


मानते हैं, जेसे सं० निद्रावाशघा 


का पंकच्िंत तथा परिवर्तित रूप म 
कितु यह ब्युत्पत्ति अत्यंत 


प्रा० निदववंदा 7- हिं० निंदासा, 


संकिध है । हि? पियात्ता का संबंध सं० पिपाता से है। 
रुआसा + रोना 
निदात्त म नींद 
२०९५ आहट ( कु० त०, साववाचक संज्ञा ) 
हार्नली' के अछुसार इस का संबंध सै वृत्ति, वृत्त या बाते 
संज्ञाओं से है | प्रा० में थे वही, वष् या वत्ता हो जाते हैं। बीम्स' 
के अनुसार यह सं० अठ या आंत से निकत्षा है। 
कडबाहट ९084 
चिकनाहट.. *# चिकना 
__ 


९ हा., ई- हि. ग्रे, $ रेफरे 
श्हा., ई हि. गै., $ २८८ 
बे दी., के ग्रे सा रे 6 १६ 


३० 


श्हेडे (हिंदी भाषा का इतिहास 


२०२, इन या आइन ( ख्रीलिंग ) 
व्युत्तत्ति की दृष्टि से ये भ्रानी के समान हैं । 


मुंशियाइन : झुंशी 
बरेठिन. + बरेठा 


२०३, रयल ( कु०, कर्तृवाचक ) 
श्रडियल्ल॒ : अड़ना 
मरियल् ; मरना 
२०४, जया ( त्‌० कर्तृवाचक ) 
इस की व्युपत्ति सं० शय, ईय या इक से हो तकती' है। 
परवेतिया / पवेत 
कर्नोजिया : कनोज 
२०३, हैं ( त०, संज्ञा, विशेषण ) 
प्राचीन कई प्रत्ययों ने हिंदी में है का रूप धारण कर 
लिया है । 
(१) सं० शत > हिं० हे दर जैसे पं० मात्रिच >> हि० 
साली 
(२) सं० ईैय > हि० ई , जेसे सं० देशीव >- हि० 
देशी 
(३ ) सं० इक > हिं० ई , जेसे सं० तैलिक > हिं० 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय श्३्५ 


भाववाचक या ख्रीक्षिग-वाचक हि है की व्युत्पत्ति सं ० 


इका से मानी जाती है' । 
“ घोडी ; घोड़ा 
पगली ; पागल 


ई ( क्ृ० ) कुछ कियार्थक संज्ञाओं में भी पाई जाती है । 
इस रूप में यह संस्कृत तत्सम प्रत्यय है ।* 
हंसी ः हँसना 
घुड़की ः घुडकना 
२०६. ईला ( त० विशेषण ) 


हार्नली' के मताहुसार इस का संबंध प्रा० इह् से है । 
प्राकृत से ही कदाचित्‌ यह प्रत्यय इल रूप में संस्कृत के कुछ शब्दों 
में पहुँच गया, जैसे सं० भंथि >- भंयिल | 
प्थरीला. : पत्थर 
रंगीला रंग 
गंठीला गांठ 
२०७, एर, एरा ( क्ृ० कर्तृवाचक, त० भाववाचक ) 


हानत्वी' के अनुप्तार उन का संबंध सं० इश ( सहृश ) से 
माना है। प्राकृत में इस प्रकार के प्रत्यय बराबर पाए जाते हैं । 


/ ७ ४१६8 
है $ डर ० 

प्र, ९ २४२ 

भा. २, $ १८ 

/» ४२५, ४२६ 

हे. मै, ९ २५१, २१७, २१८ 


अं 


| रे 


१ 
*े 
हि 
हि 
बे 
१ 


5। 


गे 


2 रे क्र 


बे 
बे 
्ई 
कक 
वें 
ई 


श्र्झ़्झे 


दो 


२३६ हिंदी भाषा का इतिहास 
अंधेर अंधेश अध 
सबेरा । बसना 
मगेरा + मामा 
हिं० एड़ी जैसे मंगेडी, एली जेंसे हथेल्री, एल भेसे फ़लेल, 
एला जेंसे ग्रपेला, ऐल जेसे खपडेल श्रादि समस्त प्रत्यय व्युत्पत्ति 
का दृष्टि से एर, एरा के सहश माने नाते हैं । 
२०८, ऐत ( क्ृ० कर्तृवाचक ) 
व्युत्पत्ति के लिए दे० आवत | 


ड्कैत । डाका 

लडेत ४ लड़ना 
२०९७, भोड, भोड़ा 

हंत्तोड ४... हँसना 

हयोड़ा ४ हाथ 
२१० भोला 

खटोला खाट 
२११६ भौता, भौटा, श्रोती, भोट, भती, औटी (कृ० त० उंज्ञा) 

व्युत्पत्ति के लिए दे० थ्रायत | 

चुकौता, चुकती :.. चुकाना 

कजरोटा /.. काजर 

बपाती /. बाप 


कप्तौंटी ; कपना 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय २३७ 


२९२ भोना, औौती, आवना, आवनी ( कृ० ) 
हार्नली' के अन्ञप्तार इन सब का संबंध सं० अनीय > 
आ० भअ्रणीक्ष, अखिश्र, अणञ से है। 
खिलौना ; खेलना 
मिचौनी ः मिचाना 
पहरावनी + पहराना 
डरावना / उराना 
२९३, भोवल ( कृ० भाववाचक ) 
बुकोक्‍्ल. $; बूकना 
मिचौवल . $; मीचना 
२९४, के, अक ( क्ृ० त० ) 
चैटरनी* के झजुप्तार यह सं० धत्‌ शत वाले क्रिया के 
रूपों में छत गा कर बना था | प्रा० में इस का रूप भक्त मिलता 
है, जेसे हि० चमक < प्रा० चमक्क < सं० चमत्कत | अतः इस 
की उत्पत्ति सं० कृत से मानी ना सकती है। सं० प्रत्यय 
अ-क का प्रभाव भी कुछ शब्दों पर हो सकता है। हानत्ी के 
मतानुसार अक आक्‌ इ० का संबंध भ्रक से है। 





फाटक + फाडना 
बैठक + बेठना 
घयक धम 

* हा.,, ई हि. ग्रे, ६ ३२१ 

श्र 


श्र्द हिंदी भाषा का इतिहास 


२९४ भा ( ० त० ) 
हानली' के मताचुसार इस का संबंध मी संबंधकारक के 
प्रत्ययों से है ( दे० हा०, इै० हि० ग्रे०, $ ३६७७ ) 
मैका ।' सा 
लड़का ः ल्ाड 
२९६, गी ( कु० ) <फ़ा० -गी 
देनगी । देना 
बानगी ] बाच 
यह प्रत्यय वास्तव में विदेशी प्रत्ययों के अंतर्गत जाना चाहिए। 
२१७. ढा, डॉ! ( त० ) 
इुकडा ४ ट्क 
सुखद: खुख 
२९८. जा ( त० ) 
सं० जात का वरततमान रूप बहुत से हिंदी शब्दों में मिलता है। 
भतीजा ः भाई 
भावजा । बहिन 
२१९, ठा, टी ( त० ) 
इन का सैबंध सं० «/वृत्‌ > प्रा० वष्ट से है। दे० 


आहट । 
कल्लूटा काला 
बहुटी बहू 
१ हा,, ईं. हि. ग्रे, २८० 
* बी., क. ग्रे, भा. २, $ रहें 
३ चै., बे. लै., $ ४३६ 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय २३९ 


२२० डा डी (त० ) 
इन का संबंध ( १) सं० वाट ( जैसे अखाड़ा ) (२) सं० 
ट> प्रा० ड ( जैसे पांखुड़ी ) से माना जाता है। 


रस, त ता ( क्ृ० त० ) 


( १) भावधाचक संत्ञाओं में पाए जाने वाले त प्रत्यय का 
संबंध सं० त्व > प्रा० त्त से माना जाता है।' हिंदी में इस्त प्रत्यय 
से बने हुए रूप ल्लीलिंग हो जाते हैं, इस कारण यह व्युत्पत्ति 


संदिध है । 
बचत मु बचना 
खपत ] खपना 
रंगत | रंग 


(३ ) कुछ हिंदी संज्ञाओं में त सं० पुत्र, परत्रिक, या 
पुत्रिका का अवशिष्ट रूप है ।' 
जिठात ४ जेठ 
बहिनोत + बहिन 
(३ ) वर्तमान-कालिक छदंत ता का संबंध सं ० अत >> प्रा० 
अंत, अंद, अंते से माना जाता है ।* 


जीता हू जीना 
खाता | खाना 
१ चै., बे. ले, $ ४४०, ४४१ 
* चै., वें. लें, ९ ४४२ 
३ चे., वे. ले., ७ ४डड 
१हा., ई. हि. ग्रे, ९ ३०१ 


२४० हिंदी भाषा का इतिहास 


२२२ ने, ना, नी ( कृ० तं० ) 
हानत्ली' इन सब प्रत्ययों का सैबंध सं० भ्रनीय >> प्रा० 
अरात्र या भरणत्र से णोढ़ते हैं। ल्रीलिंग धोतक बहुत सी 
संज्ञाओं में सं० इन का प्रभाव भी है।' 
रहन । रहना 


घिनौना :.. पिन 
होनी / होना 
डोमनी । डोम 
चांदनी । चाँद 


२२३६ पा, पन ( त० भाववाचक संज्ञा )" 
इन प्रत्ययों का संबंध सं० तर त्वन > प्रा० पं, पर 
से जोड़ा जाता है, नेसे सं० वृद्धलल॑ > प्रा० बुढ़ढ़पं > हि० 


बुढापा | 
बुढ़ापा. : बूढ़ा 
मुटापा.. $; मोटा 
लड़कपन ; लड़का 
कालापन. ; काला 
१ थै., बे. लै,, $ ३२१ 
* से,, बे, ले., ७ ४४५ 
१हा., ई. हि. ग्रे, $ २३१ 
बी., क. ग्रे, भा. २ $ १७ 
चै., बे. लैं., ६ ४४६ 


ब्र8, 


२२३, 


ररई 


र्‌२७, 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय २४१ 


ब (त०) 

अब प यह 

जब मी जो 
री (त० ) 

कोठरी ४ कोठा 

मोटरी ः मोंट 
रू (त० ) 

चैटर्नी' के अचुसार इस का संबंध सं० रूप > प्रा० रूब 
से है। 

गोरू (गोरूप) : गो 

परेरू(पच्चरूप) पंखी 

मिहरारू ( महिला रूप ) 
ल, ला, ली (त० ) 


चैटर्जी' इन प्रत्यर्यों का छंबंध सं० ल से जोढ़ते हैं। 
बीम्स' के अनुस्तार इस प्रकार के अधिकांश प्रत्ययों का संबंध सं० 
इल > प्रा० इह् से है। 


घायल | घात 
गैठीला ः गांठ 
सहेली ४ सी 
टिकली / टीका 
१ चे., वे. लै., 6 ४४८ 
* चै., वे. ले., $ ४४६ 
3वी., क ग्रे, भा. २, $ १८ 


श्धर हिंदी भाषा का इतिहास 
श्र८, वानू ( त्‌० ) 
इस प्रत्यय का संबंध स्पष्ट ही सं० गठ॒प से है निस के 
मान, वान आादि रुप होते हैं ।' 


गुणवान $ श्ण 
पनवान.. ४ घन 


ए२७, वां (त० ) 
हानंत्वी' के अलुत्तार इस का संबंध सं० मे या स्वार्थ क 
सहित मक से है, जेसे सं" पश्चमः या पंश्चमक/ >> आ्रा० पंचमए 
या पंचवैंए >> हि० पांचवां | 
पांचवां. $; पाँच 
सातवां हट पात 
२३०. गत, वाजा (त० ) 
हान॑ल्ी' के अनुसार इस को व्युत्पत्ति सं० पाल से है। 
खाला > सं॑० गोपालक ४ यो 
याड़ीवाला ; गाडी 
कोतवाल ( कोटपालक ) 
प्रयागवाल॒ :.. भ्रयाग 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय २४३ 
२३९ वैया ( ० कतृवाचक ) 
इस प्रत्यय का मूल रूप हारनल्ी' के अनुसार सं० 
तव्य -- ह >> प्रा० एशब्वं या इचव्यं है | 
खबेया . खाना 
गया. :; गाना 


रइ२- ता (त० ) 
इस का संबंध हानली' सं० सहशक: >> प्रा० सइअए, 
सइ्चा' से जोढ़ते हैं | चैटर्जी' इस मत से सहमत नहीं हैं ओर 
इस का संबंध सं० श॒ ( जैसे सं० कपि-श, कके-श ) से लगाते हैं । 
बीम्स* का मत इन दोनों से मिन्न है ।* 
हाथीता . ; हाथी 
वसा | : वह 


२३३ तरा' 
इस को व्युत्पत्ति सं ० २/छ > छत; से मानी जाती है, जेसे 
सं द्विस्दृत; >> प्रा० दूसलिए >> हिं० दूपरा 


तीतरा.. $+ तीन 
दूपरा ४ दो 

१ हा., ई. हि ग्रे, $ ३१४ 

१हा., ई. हि. ग्रे, $ २६२ 

४ वे, बे. लै., $ ४४० 

१्बी,, क. ग्रे, भा. २, $ १७ 

*हा., ई. हि. ग्रे, ९ २७१ 

चै., वे. ले. ५ ४५२ 


श्डेंड हिंदी भाषा का इतिहास 


२३४ हरा" 
इस प्रत्यय का संबंध छं० हार (भाग ) से माना गया है। 
दुह्ा : दो 
इकहरा :.. एक 
खंडहर, पीहर आदि शब्दों में हर सं० शरह का पर्िर्तित 
रुप है | 


२३४, हार, हारा 
हानंत्ी' ने इस का संबंध सं० अवीय से जोड़ा है, कितु 
यह व्युत्पत्ति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है । 

होवहार॒ :. होना 
पढ़नेहाय +.. पढ़ना 
लकड॒हारा ; लकड़ी 

२३६, हा ( कृ० कतृवाचक, १० गुणवाचक 
कहा: काटना 
सरतहा :. मारता 
पनिहा.. $ पानी 
हत्वाहा । ह्त्ञ 


ण, विदेशों प्रत्थय 

फ़ारसो-अरबो 
२३५ गुरु' के हिंदी व्याकरण में हिंदी में प्रचलित फारसी-भरबी 
शब्दों में पाए जाने वाले प्रत्ययों की सूची दी है। इन में से कु बे प्रत्यय नीचे 


*$ चे,, बे, लै., ६ ४५४ 
१ हा., ई. हि. गै,, ९ ३२१ 
बे शू., हि. व्या,, ७ ४३६-४४२ (ख) 


रचनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय रढ५ 
दिए जाते हैं निन का प्रयोग हिंदी शब्दों में भी होने लगा है | कुछ प्रत्यय 
चैटर्जी' के पंथ से भी लिए गए हैं । 
है ( त० भाववाचक संज्ञा ) 
"खुशी + खुश 
नवाबी + नवाब 
दोस्ती | दोस्त 
कार ( त० कर्तृवाचक ) 
पेशकार ४ पेश 
जानकार रँ जान 
दान, दानी ( त० पात्रवाचक ) 
इत्रदान + ड्त्र 
चायदान ४. चाय 


गोंददानी १. गोंद 
बान, वान ( त० कर्तृवाचक ) 

बागबान ४ बार 

याड़वान ४ गाड़ी 
आना, थानी 

घराना ; घर 

साहिबाना . + साहिब 

हिंदुआनी . ४ हिदू 


$ चै., वे. ले,, $ ४६5८ 


२४६ हिंदी भाषा का इतिहास 


खाना 
छाप़ाखाना 
गाडीखाना 
खोर 
घसलोर 
चुगलखोर 
गौरी फ़ा० गौर 
कारीगरी 
बाबूगीरी 
ची फ़ा० चह 
देगची 
चमची 
बगीची 
बाज, बाजी 
रंडी बाजी 
कबृतरबाजी 


छापा 
गाडी 


घूस 
चुगली 
गरी 
कार 
बाबू 


4, 


रूपांतर 
देयूचा 
चमचा 
बगीचा 


कबूतर 


झध्याय ६ 


+. 


संज्ञा » 
अ, मूलरूप तथा बिकृत रूप 


२३८, हिंदी में कारकों की संख्या उतनी ही है नितनी संछक्ृत में, 
किंतु प्रत्येक कारक में मिन्न-मिन्न संयोगात्मक रुप नहीं होते । संत में 
ग्राठ विभक्तियों ओर प्रत्येक विभक्ति में तीन बचनों के रूपों को मिल्ना कर 
प्रत्येक संज्ञा में चोबीस रुपांतर हो नाते हैं । फिर मिन्न-मिन्र अंत वाली 
संकज्ञारय के रूप प्रथक-पथक होते हैं | लिंगमेद से मी रूपों में भेद हो जाता 
है। इस तरह किसी एक संज्ञा के चोबीस रूप जान लेने से भिन्न अंत 
' अथवा लिंग वाली संज्ञा के रूपांतर बना लेना साधारणतया संमव 
नहीं होता । 


हिंदी में द्विक्च॒न तो होता ही नहीं है । भिन्न-भिन्न कारकों के एकबचन 

“ तथा बहुबंधन में भी संज्ञा में चार से अधिक रूप नहीं पाए नाते । प्रथमा 

बहुवचन तथा समस्त अन्य कारकों के एकवचन तथा बहुवचन के रूपों में 

अंत, वचन तथा लिंगभेद के अछुसार कुछ भेद पाए नाते हैं। इन्हीं रूपों 

में भिन्न-भिन्न कारक-चिह लगाकर, तथा कुछ प्रयोगों में बिना लगाए भी, मिन्न- 

मिन्न विमक्तियों के रूप बना लिए जाते हैं । उदाहरण के लिए राम शब्द के 
पस्‍कत॒ तया हिंदी के रूप नीचे दिए जाते हैं-- 


र्‌४ड७ 


जज 
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संस्कृत 

एक० द्वि० बहु ० 
कर्ता. रामः र्मौ राबाः 
कम. रागम्‌ राम रामान्‌ 
करण. राग्रेण रामास्याम्‌ रामै; 
संप्रदान राग्राय रामास्थाम्‌ रामेम्य/ 
अपादान. रामातृ श्र श्र 
संबंध... रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 
अधिकरण रामे ५ रासेदु 
संबोधन (है) राग रामो रामाः 

हिंदी 

एक० बहु० 
कता राम राय 
कर्म ” को रामों को 
करण ??से ” से 
संप्रदाना ? को ?? को 
अपादान “से ? से 
संबंध ? का, के, की ” का, के, की 
अधिकरण  ?! में »्च्रें 
संबोधन (है) राम (है) रामो 


(उपर के उदाहरण से यह स्पष्ट होगया होगा कि हिंदी विभक्तियों 
का संबंध संस्कृत विभक्तियाँ से बिल्कृल भी नहीं है । ब्रनमाषा झादि हिंदी 
की बोलियों में कुछ संयोगात्मक रूप अवश्य मिल्नते हैं, जेसे कर्म में अर० 


संज्ञा र्डे६ 


घरे ( हि० घर को ), संप्रदान ब्र० रामै ( हि० राम को ) किंतु खड़ीबोली 
हिंदी की संज्ञाओं में ऐसे रूपों का व्यवहार नहीं पाया जाता । 

२३०, ककारक-चिह्न लगाने के पूर्व हिंदी पंज्ञा के मूलछूप में जब परि- 
वर्तन किया नाता है तो ऐसे रूपों को संज्ञा का विकृत रूप कहते हैं । हिंदी में 
संज्ञा के चार रूपों---दो मूल भोर दो विकृत--के उदाहरण भी प्रत्येक संज्ञा में 
भिन्न नहीं पाए जाते। मिन्न-मिन्न श्रंत वात्नी पंज्ञाओं में मिला कर 
ये चारों रूप भवश्य मिलन जाते हैं । नीचे के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट 
हो णावेगी । 


एक०. बहु० 
४“ मूत्रूप ( कर्ता ) घोड़ा. घोड़े 

विक्त रूप ( अन्य कारक ) घोड़े. घोडों 

मूलरूप (कर्ता ) लडकी. लड़की, लड़कियां 

विक्षत रूप ( अन्य कारक ) लड़की लड़कियों 

मूलरूप (कर्ता ) घर घर 

विक्त रूप ( अन्य कारक ) घर घरों 

मूलरूप . ( करता ) किताब किताबें 


विंकृत रूप ( श्रन्‍्य कारक ) किताब किताबों 

बहुवचन के भिन्न रूपों की व्युत्पत्ति के संबंध में वचन के शोर्षक में 
विचार किया गया है। कुछ आकारांत शब्दों के एकवचन में भी कतों फो 
छोड़ कर अन्य कारकों में एकारांत विक्ृत रूप पाया नाता है ( कर्ता एक० 
घोड़ा, अन्यकारक एक० घोड़े )* । इस विक्षत रूप की व्युत्पत्ति के संबंध में 
प्रायः समस्त विद्वानों का एक मत है । यिह रूप संस्कृत एकबचन की भिन्न- 
मिन्न विमक्तियों के रूपों का अवशेष मात्र माना जाता है । 


१ इस के अपबादो के लिए दे गु., हि. व्या , ९ ३१० 
ड्रेर 
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हिंदी संज्ञाओं के मूल तथा विक्ृत रूपों में होने वाले समस्त संभावित 
परिवर्तन नीचे दिखाए गए हैं । 


पुद्धिग ख्रीलिग 
एक० बेहु० एक० बहु ० 
श्राकारांत कुछ 
मूलहूप . नया +ए ५ नं 
विकृतहप +ए. नं भर शो 
अन्य 

मूलरूप. २ भर भ (“एऐं;-आं ) 
विकृतहप ५». -ं अर ननश्रों 


सूचना ( १) ककारांत तथा उक़ारांत शब्दों में थों गाने के पूर्व 
“ ईकार तथा उकार के स्थान में इकार तथा उकार हो 
जाता है। 
(२) ल्ीलिंग के अन्य रुपों में इ्ारांत भ्रथवा ईकारांत तथा 
उकारांत संक्ञाब्ों के मूलरूप बहुवचन में इचआं, हर 
तथा उएं रूप भी होते हैं । 


आ. लिंग 


२४०. प्रकृति में जड़ ओर चेतन दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। 
चेतन पदार्थों में पुरुष ओर ख्री का भेद होता है। कभी-कभी चेतन पदार्थ को 
लिगमेद की दृष्टि के बिना भी सोचा जा सकता है। इस प्रकार प्रकृति में 
लिंग की दृष्टि से चेतन पदार्थों के तीन भेद हो सकते हैं--( १) पुरुष, (२) ख्री 


९ बी., क. ग्रे, भा. २, $ २६ 
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तथा (६) लिंग की भावना के बिना चेतन पदार्थ | व्याकरण में स्वाभाविक रीति 
से इन के लिए क्रम से ( १) एछिंग, (२ ) ख्ीलिंग तथा ( ३ ) नपुंसक लिंग 
शब्दों का प्रयोग करते हैं| अचेतन पदार्थों को प्रायः नप्ुंसक्र लिंग के अंतर्गत 
रख लिया नाता है। इस क्रम से मिलता-मुत्तता लिंगभेद संस्कृत और अंग्रेज़ी 
में, तथा मराठी, गुजराती आदि के कुछ रूपों में है यद्यपि कभी-कभी कुछ 
नड़ पदाथों को सचेतन मान कर इन में भी चेतन पदार्थों के पृद्धिग-खीलिंग 
भेद का भारोप कर लिया जाता है। 

मिन्न-मिन्न लिंग वाले पदार्थों के लिए प्रथक्‌ शब्द रहने पर भी लिंग 
के कारण कभी-कभी संज्ञा, सरवनाम, विशेषण, या क्रिया के हूपों में परि- 
वतन करना व्याकरणु-संबंधी लिगमेद का शुद्ध क्षेत्र है)। प्राकृतिक लिंग-! 
भेद तो प्रत्येक भाषा में समान-हूप से वर्तमान है, कितु व्याकरण-संबंधी। 
लिगों की संख्या तथा मात्रा मिन्न-भिन्न भाषाओं में पथक्‌-एयक्‌ है। उदाहरण 
के लिए संस्कृत में विशेषण, कदंत तथा प्रथम पुरुष सर्वनाम के रूप पुद्धिग 
खीलिंग तथा नपुंसक लिग में मिन्न होते हैं | अंग्रेजी में केवल प्रथम प्ररुष 
सबंनाम के रूपों में भेद किया जाता है | लिंगों की संख्या के संबंध में भार- 
तीय आर्यमाषाओं में ही कई भेद मिलते हैं। (चीन भारतीय भार्यभाषाओं 
में संस्कृत थोर प्राकृत में तपा आधुनिक भाषाओं में मराठी, गुजराती भोर 
सिंहाली में तीन ढिंग होते हैं |! हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी तथा पिंधी में दो 
लिंग होते हैं | बंगाली, उड़िया, आसामी तथा बिहारी में व्याकरण-संबंधी 
लिंगभेद बहुत ही कम किया जाता है । भारत की पूर्वी भाषाओं में लिग- 
भेद के शियित्न होने का कारण प्रायः निकटवर्ती तिब्वत ओर वर्मा प्रदेशों की 
अनाय भाषाओं का प्रभाव माना जाता है | इन भाषाओं में व्याकरण-संवंधी 
लिंगमेद नहीं पाया जाता । चैग्नी वी धारणा है कि कोल भाषाओं के प्रभाव 
के कारण वंगाली आदि पूर्वी मापाश्रों से लिंगमेढ उठ गया | उन के मत के 
अनुसार पूर्वी भाषाओं में लिंगमेद-संबंधी शियिल्ता का कारण इन भाषाओं 
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का स्वाभाविक विकास भी हो सबता है।' बिना बाह्य प्रभाव के ऐसा होना 
संभव है । मराठी, गुजराती भादि दक्तिण-पश्चिमी आर्यभाषाओं में प्राचीन 
तीनों क्षिगों का भेद बना रहना निकत्स्थ द्वाविड़ भाषाश्रों के कारण माना 
नाता है। इन द्वाविड़ भाषाओं में मी लिंगों की छंख्या तीन है। मध्यवर्ती 
मारतोय भ्रार्यभाषाएं लिगों की संख्या की दृष्टि से भी मध्यस्थ हैं । 

२१९, हिंदी में व्याकरण-संबंधी लिगभेद सब से अधिक दुरूह है। 
जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है हिंदी की एक विशेषता तो यह है कि 
उस में केवल दो लिंग--पछिंग तथा ख्लीलिंग--होते हैं । हिंदी व्याकरण में 
नपुंसक लिंग नहीं है, श्तः प्रत्येक अचेतन पदार्थ के नाम को पुल्िंग या 
स्लीलिंग के अंतर्गत रखना पड़ता है भोर तत्संबंधी समस्त हूप-परिवर्तन इन 
शब्दों में भी करने पढ़ते हैं । इस संबंध में निश्चित नियम बनाना दुस्तर है।'* 
साधारणतया हिंदीमाषा-भाषी अभ्यास से ही अ्चेतन पदार्थों में प्रचलित 
क्षिंग विशेष के शुद्ध हूपों का व्यवहार करने लगते हैं । विदेशियों को हिंदी में 
शुद्ध लिंग का प्रयोग करने में विशेष कठिनाई इसी कारण पढ़ता है। 

हिंदी में लिंग-संबंधी दूसरी विशेषता यह है कि इस की क्रियाओं में 
भी लिंग के कारण पिकार होता है। लिगभेद के कारण प्रत्येक हिंदी क्रिया 
के दो रूप होते हैं--प्चिग तथा ल्लीलिंग--जेसे श्रादमी जाता है, जहाज 
जाता है, कितु श्री जाती है, रेल जाती है | लिंग के संबंध में यह बारीकी 
अन्य आधुनिक भारतीय आयभाषाओं में से भी बहुत कम में है। भारत की 
पूर्वी भाषाओं में क्रिया में लिगभेद होने के कारण बंगाली, बिहारी तथा 
संयुक्तप्रांत की गोरखपुर भोर बनारस कमिश्नरी तक के लोग हिंदी बोलते 
समय क्रिया में अशुद्ध लिग का प्रयोग अक्सर करते हैं । 'लोगढ़ी बोला कि 


९ चे., बे. लै,, ६ ४८३ 
२ इस संबंध में कुछ विस्तृत तियमो के लिए दे. गु , हि. व्या,, $ २५६-२६६ 
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ऐ. हाथी तुम कहां जाती हो” इस प्रकार के नमूने हिंदी से कम परिचय रखने 
वाले बंगालियों के मुँह से अक्सर झनाई पड़ते हैं । हिंदी किया में झद॑त रूपों 
का व्यवहार बहुत अधिक है। संस्क्ृत दंत रूपों में लिंगमेद मोजूद था, 
यथपि संस्कृत किया में लिगभेद नहीं किया जाता था। क्योंकि हिंदी कद॑त 
रूप संस्कृत छढ॑तों से संबद्ध हैं, अतः यह लिगभेद हिंदी झदंतों में तो आ ही 
गया, साथ ही झद॑त से बनी हुई क्रियाओं में भी पहुँच गया है। इस संबंध में 
उदाहरण सहित विस्तृत विवेचन 'क्रिया' शीर्षक अध्याय में किया गया है । 
हिंदी भाकारांत विशेषणों में लिंगभेद के कारण भिन्न रूप होते हैं । ५ 

अन्य विशेषयणों में इस प्रकार का भेद बहुत कम पाया जाता है। लिंग के 
कारण विशेषणों में होने वाले परिवर्तनों का रूप निश्चित सा है | इन में सब 
से अधिक प्रचलित परिवर्तन नीचे लिखे ढंग से प्रकट किया जा सकता है--- 


पुछ्िग _ ख्रीलिंग 
एक० ना --+#| 
बहु ० गा दर ईैं;-ह 


हिंदी विशेषणों के ई लगा कर बने हुए खीलिंग रूपों की व्युत्पत्ति से ० 
तद्धित प्रत्यय इका >> प्रा० इआ से अथवा इस के प्रभाव से मानी जाती है |" 
(” हिंदी सर्वनामों तथा प्रायः क्रियाविशेषयों" में लिगमेद के कारण 
परिवर्तन नहीं होते | मै, तुम, वह आदि सर्वनाम-ल्ली-पुरुष द्योतक संक्ञाओं 
के लिए समान-रूप से प्रयुक्त होते हैं । 

२४२, हिंदी पंज्ञाओं के लिंगमेद की व्युत्पत्ति के संबूंध में वीम्स' ने 
नीचे लिखा नियम दिया है ।( तत्सम तथा तद्धव संज्ञाओं में प्रायः वही लिंग 


१ह, ई हि ग्रा., $ ३८५ 
इस सवध में अपवादो के लिये दे ग्‌., हि व्या, $ ४२३ 
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हिंदी में भी माना जाता है नो पंस्कृत में उन का लिंग रहा हो । संस्कृत 
नपुंपक लिंग शब्द हिंदी में प्रायः पुछ्धिंग हो जाते हैं? | इस नियम के सैकड़ों 
अपवाद भी हैं। इस संबंध में बीम्स ने कुछ विस्तृत नियम दिए हैँ मिन 
का सार नीचे दिया जाता है | 
हिंदी की पुछ्ठिंग आकारांत संज्ञा््ों की व्युत्पत्ति नीचे लिखे रूपों से 
हो सकती है--- 
( १) संस्कृत की--अन अंतवाली उंज्ञाओं से जिन के प्रथमा में 
आकारांत रूप होते हँ, जेसे राजा । 
(२ ) संस्कृत की--त॒ अंतवाली संज्ञाओों से जैसे कर्ता, दाता | 
(३ ) छुछ विदेशी शब्दों से, जो प्रायः फ़ारसी, भरबी या तुकी पे 
आएं हैं, जेसे दरिया, दरोगा | 
साधारणतया ईकारांत शब्द ख्लीलिंग होते हैं किंतु कुछ शब्द पृष्धिंग 
भी पाए नते हैं । ये निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं--- 
( १) पंस्कृत--हन्‌ भतवाले शब्द, जैसे 
सं० हस्तिन >” हिं० हाथी, 
सं० स्वामिन > हि० स्वायी | 
(२ ) एंस्कृत के--तू अंत वाले पल्धि शब्द, जैसे सं० आतृ > हि० 
भाई, सं० नप्तु > हि? नाती | 
(३ ) संस्‍्क्ृत के इकारांत पुछ्चिस ण॑ नपुंसक लिंग शब्द, जैसे सं० 
दधि (नपुं० ) >> हिं० दही, सं० मगिनीयति ( पु० ) > हिं० 
वहिनोड़ | 
(४ ) संस्कृत के इक, इय ओर ईय अंत वाले पुछ्धिग या नएंसक 
लिंग शब्द, जैसे सं० पानीये >> हि० पानी, सं० ताम्बूलिक 
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हि तमोली, सं० क्षत्रिय >- हि० सत्री | 
( ४ ) संएकृत के वे पुछिंग या नपुंसक लिंग शब्द जिन के उपांत्य में 
इकार या ईकार हो । अंत्य ध्वनि के लोप से ये शब्द हिंदी में 
ईकारांत हो जाते हैं, जेसे सं० जीव >- हिं० जी । 
पुछ्िंग उक़ारांत शब्द प्रायः संस्कृत उक़ारांत शब्दों से संबद्ध हैं 
तथा पुछ्धिंग व्य॑जनांत शब्द प्रायः छंस्कत के अंत्य हस्व स्वर के लोप से 
हिंदी में आ गए हैं । 
(७) हिंदी में कुछ आकारांत ल्ीलिंग शब्द हैं। ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से 
नीचे लिखी श्रेणियों में रक्खे जा सकते हैं--- 
( १) संस्कृत के भाकारांत ख्रीलिंग शब्द, जेसे कथा, यात्रा । 
(२ ) संद्ि व्युत्पत्ति वाले शब्द, जैसे डिबिया, चिड़िया | ८ 
ऊपर दिए हुए पृह्िंग ईकारांत शब्दों को छोड़ कर शेष ईकारांत 
शब्द ल्रीक्षिंग होते हैं । 
संस्कृत के उक़ारांत ल्लीलिंग शब्द हिंदी में भी ञ्लीलिंग में ही प्रयुक्त 
होते हैं, नेसे स० वधू >> हि० बहू । 
(#' नाति तथा व्यापार आदि से संबंध रखने वाले शब्दों में पछ्धिंग रूपों 
से ल्लीलिंग रूप बना लिए जाते हैं ।' पुछिंग आकारांत शब्द ख्रीलिग में 
ईकारांत हो नाते हैं, जेसे पु० लड़का ख्री० लडकी, प० घोड़ा स्नो० घोडी । 
विशेषयणों में भी यही प्रत्यय लगता है ओर इस की बव्युत्पत्ति ऊपर दी जा 
चुकी है। बहुत से शब्दों में इन इनी या आनी लगा कर पुछिंग रूपों से 
सत्रीलिंग रूप बनाए नाते हैं, जेसे ए० धोबी स्त्री० धोबिन, ए० हाथी स्री० 
हथिनी, पु० पैडित स््री० पंडितानी | ब्यत्पत्ति की दृष्टि से ये प्रत्यय सं ० 
इन ( ५० ) इनी ( स्री० ) से संबद्ध हैं कितु हिंदी में ये ल्लीलिंग के भर्थ 
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में ही व्यवहत होते हैं। संस्कृत में जिन शब्दों में ये नहीं मी लगते हैं , हिंदी में उन 

में भी लगा दिए जाते हैं । विदेशी शब्दों तक में इन को लगा कर ल्ली-लिग रूप 

बना लेते हैं, जेसे ए० मुगल ख्री० मुगूलानी, ० मेहतर ख््री० मेहतरानी | 
कुछ शब्द ऐसे भी हैं मिन के लिंग में परिवर्तन हो गया है--संस्क्ृत में 

इन का जो लिंग था हिंदी में उस से मिन्न लिंग में ये शब्द व्यवहत होते हैं, जेसे' 


सं० हि० 

देह (पु० ) देह (ख्त्री० ) 

बाहु (पु०) बांह (स्री०) 

अत्ति ( न० ) आख (ख््री० ) 

विष (न० ) विष (पु० ) 
हू, वचन 


२४३५ श्रा० भा० आ० में तीन वचन थे--एकवचन, ह्विवचन तथा 
बहुवचन | म० भा० आ० काल के प्रारंभ में ही द्विवचन समाप्त होगया था । 
आ० भा० आ० में एकक्चन भोर बहुवचन ये दो ही वचन रह गए हैं भर 
प्रवृत्ति केवल एक ही वचन रखने की शोर मालूम पढ़ती है | 

हिंदी में बहुवचन के रूप बहुत सरल्न ढंग से बनते हैं। 

( १) पुछ्धिंग व्यंगनांत तथा कुछ स्वरांत संज्ञाओं में प्रथया एकव्चन 
तथा बहुबचन के रूप समान होते हैं, जेसे 


एक० बहु० 
घर घर 
बर्तन बतेन 
आदमी आदमी 
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(१) ख्रीलिंग आकारांत तथा व्यंजनांत संज्ञाओं में प्रथमा बहुवचन में 
-एँ लगता है, जैसे 


एक्‌० बहु ० 
य़्त र्तें 

आरत आरतें 
कथा कथाएँ 


(३) पुछ्धिंग आकारांत शब्दों में प्रथमा बहुवचन में आ के स्थान में 
-ए कर दिया जाता है, जेसे 


एक्‌० बहु ० 
लड॒का ल्ञडके 
चाला पात्र 


(४ ) ल्लीलिंग ईकारांत शब्दों में प्रथमा बहुक्चन में या तो पिफ़ अनु- 
सवार जोड़ दिया जाता है या ई के स्थान में-इयां कर दिया जाता है, जैसे 


एक ० बहु ० 
लडकी लडकी या लडकियां 
पोथी पोर्थी था पोथियां 


( ४ ) अन्य समस्त विमक्तियों के बहुबंचन में समान रूप से-ओऑं लगता 
है, जैसे घरों, रातों, लड़कों, पोधियों इत्यादि । ईकारांत शब्दों में ह हस्ब हो 
जाती है भोर-ओ्रों के स्थान पर-थों हो माता है । 

हिंदी बहुबचन के चिह्यों में प्रथमा बहु ०-ए के स्थान पर संस्कृत में 
पुछिंग बहुबचन में--आः पाया जाता है ।* संभव है इस परिवर्तन में, एंस्कृत 
के कुछ सर्वनाम रूपों के बहुवचन के चिह्-ए का भी प्रभाव रहा हो, जैसे 
सं० प्रथमा बहु० सर्वे । 


* दी., के ग्रे, भा. २, $ ४५ 
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हिंदी प्रथमा बहु ०-ऐ,--हयां,--ह का संबंध संस्कृत नएुंसक शिग 
प्रथमा बहुत्चन के--आनि से जोड़ा जाता है। 
पं०--अनि > श्राईं > ऐँ > एं। इआं; ई 
अन्य विभक्तियाँ के बहुबचन के चिह-भों या-यों का संबंध संस्कृत 
पह्ठी बहुवचन-शआनां से है । 


हैं, कारक-चिह्न 


२७४, (संज्ञा के विकृत रूप में कारक-चिह् लगा कर हिंदी 
विभक्तियों के रूप बनाए जाते हैं ।) प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय 
आर्यभाषाओं के एंयोगात्मक रूपों के धीरे-धीरे घिस जाने पर मध्यकाब के 
अंत में संज्ञा का प्रायः मूलरूप भिन्न-भिन्न विभक्तियों में प्रयुक्त होने लगा 
था । ऐसी स्थिति में अर्थ स्मकने में कठिनाई पढ़ती थी इस लिए भिक्तमिन्न 
कारकों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए ऊपर से ध्यक्‌ शब्द इन मूलरूपों के 
साथ नोड़े नाने लगे ।( हिंदी के वर्तमान कारक-चिह मध्यकाल के अंत में 
लगाए जाने वाले इन्हीं सहकारी शब्दों के अवशेष मात्र हैं | घिसते-घिसते ये 
प्रावः इतने छोटे हो गए हैं कि इन के मूलरूपों को पहचानना प्राय; दुल्तर हो 
गया है। इस के अतिरिक्त भाषा के साधारण शब्दसमूह में इन का पृथक 
अस्तित्व नहीं रह गया है इसी कारण इन्हें संज्ञा के मूलरूपों के साथ लिखने 
की प्रवृत्ति हो रही है। 

भिन्न-मिन्न कारकों में प्रयुक्त चिह नीचे दिए नाते हैं, साथ ही इन की 
व्युत्पत्ति पर मी विचार किया गया है । 

कतो यर करण कारक 

२४३, हिंदी में कर्ता के रूपों में कोई भी कारक-चिह प्रयुक्त नहीं होता । 
छंस्डत तथा प्राकृत में मी अधिकांश संज्ञाओं में प्रथमा के रूपों में परिवर्तन 
नहीं होता है । 


संज्ञा २५६ 


:” सप्रत्यय कर्ता कारक का चिह ने पश्चिमी हिंदी की विशेषता है। 
बोलना, भूलना, बकना, लाना, समकना, जनना आदि सकर्मक कियाओं को 
छोड़ शेष सकर्मक क्रियाओं के भोर नहाना, छीकना, खॉँसना भादि 
अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृद॑त से बने कालों के साथ सप्रत्यय कर्ता कारक 
आता है ।!* 


: ने कारक-चिह की ्युत्पत्ति के संबंध में बहुत मतभेद है। बीम्स' 
'इप्त का विचार करण कारक के अंतर्गत करते हैं श्रोर इसे कर्मणि तथा भावे 
प्रयोग का अर्थ देने वाला बताते हैं | बीम्स का कहना है कि गुजराती जैसी 
प्राचीन भाषा तक में करण तथा संप्रदान कारकों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग 
होता रहा है । नेपाली में भी संप्रदान तथा करण के कारक-चिह्न बहुत 
मिलते-जुल्ते हैं । नेपाली में संप्रदान में लाई तथा करण में ले का प्रयोग 
होता है । पुरानी हिंदी के कर्म कारक के चिह में तथा आधुनिक हिंदी के 
कारक-चिह् ने में भी साम्य है। में गुजराती में मी कर्म-संप्रदान के लिए 
प्रयुक्त होता है । मराठी में नें करण का चिह्न है । बीम्स इस सब से यह 
निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में संप्रदान तथा करण के चिह्न व्युत्पत्ति की 
दृष्टि से समान थे । इस तरह से उन के मताचुसार ने का संबंध लगि, लागि 
नेसे शब्दों से है। 

: द्रंप तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि ने का संबंध संस्कृत को 
अकारांत संज्ञाओं के करण कारक के चिह्न एन से है। इस संबंध में आपत्ति 
यह की जाती है कि संस्कृत का यह चिह्न प्राकृत के भंत्रिम रूपों तथा चंद 
के अंथ में मी कुछ स्थलों पर मिलता है। आधुनिक मारतीय थार्यमाषाशं 
में मराठी में यह एं तथा गुजराती में ए के रूप में वर्तमान है। इस तरह -एच 
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कै न का धीरे-धीरे लोप होता गया है फिर -एन का ने होना कैसे संभव है । 
यदि -एन के स्थान पर संस्कृत में -नेन कोई चिह्न होता तो उस से ने होना 
संभव था किंतु ऐसा कोई भी चिह्न छंल्कृत या प्राक्ृत में नहीं मिलता । 
इस व्यृत्पत्ति के विरोध में बीम्स का यह तक भी विचार करने के योग्य 
है कि यदि ने प्राचीन करए कारक के चिह्न का हृपांतर होता तो पुरानी 
हिंदी में इस के प्रयोग का बाहुलय होना चाहिए था । वास्तव में बात उल्नटी 
है । पुरानी हिंदी में ने का प्रयोग बहुत कम मिलता है । आधुनिक हिंदी में 
आकर ही इस का प्रचार अधिक हुआ | संस्कृत के करण कारक का कोई भी 
चिह्न हिंदी में नहीं _रह_ गया था। ऐसी परिस्थिति में वीम्स के मताहुसार 
१६वीं १७वीं शताब्दी के लगभग संप्रदान-कारक के लिए प्रयुक्त ने का प्रयोग 
( नेसे मैने देदे ) करण कारक की कुछ क्रियाओं के साथ भी होने लगा 
होगा । हारनत्ली' का कहना है कि संप्रदान के लिए ब्रज० में को को ओर मार- 
वाड़ी में नें ने का अयोग होता था । संभव है ने या ने को संप्रदान के लिए 
अनावश्यक समझ कर इसे सप्रत्यय कर्ता या करण कारक के लिए ले लिया 
गया हो। भ्राचीन संयोगात्मक कारकों के अवशेष यदि भाधुनिक भाषाओं में 
कहीं रह गए हैं तो संयोगात्मक रूपों में ही रह गए हैं। ने हिंदी में प्रथकू 
कारक चिह है। बीम्स के मताजुसार इस बात से भी पृष्टि होती है कि ने 
संस्कृत -एन का रूपांतर नहीं है । 

“' ब्लाक ने ग्रियर्सन का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि ने का संबंध 
सं० -तन- से होना संभव है। वास्तव में ने की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। निश्चय- 
पूर्वक इस संबंध में कुछ नहीं कहा ना सकता । 

कसे तथा संप्रदान 
२४६, हिंदी तथा हिंदी की बोलियों में कर्म ओर संप्रदान के लिए 


१ हा., ई. हि. ग्रे, ९ ३७१ 


संज्ञा २६१ 


प्रायः एक ही प्रकार के कारक-चिह प्रयुक्त होते हैं । खड़ी बोली में को दोनों 
विमक्तियों में आता है । संप्रदान में के लिये रूप विशेष भाता है | 

टंप * के मताहसार को की उत्पत्ति सं० के से हुईं है जो प्राकृत में 
कितो >> किझो होकर को रूप धारण कर सकता है। प्राक्ृत में वाहततव में 
करत और कं रूप मिलते हैं । इस संबंध में सव से बड़ी कठिनाई हिंदी के 
प्राचीन रूप कहु के संबंध में है। ट्रंप का अनुमान है कि झतं की जब ऋ 
का लोप हुआ होगा तब त महाप्राण हो गया होगा। यह विचार-शैली 
चहुत मान्य नहीं दिखलाई पड़ती । 

हा्नली और बीम्स' की)का संबंध सं० कह्ष से जोड़ते हैं । वैटर्नी' 
आदि अन्य आधुनिक विद्वान भी इस व्युत्पत्ति को ठीक सममते हैं, यच्पि 
कृत वाली व्युत्पत्ति को भी असंभव नहीं मानते | (कर््षं >- कक्खे >> का्ख॑ 
काह > कहें कहें >- को >- को ये पसरितन की संभव सीढ़ियां हैं । अर्थ की 
इृष्टि से भी कक्ष बगल में! को “निकट, भोर से अधिक साम्य रखता है। 
हिंदी बोलियों में को से मिलते-जुल्नते रूपों की व्युत्पत्ति भी क्न से ही 
मानी जाती है ! 

२४५, हिंदी के लिए के के का संबंध प्रायः सं० छते से जोड़ा जाता 
है। सत्यजीवन वर्मा' के को संबंध कारक के प्राचीन चिह् केरक का रूपां- 
तर मानते हैं | इन के मत में को भी केहि का रुपांतर है जिस में के अंश 
केरक का विकसित कूप है ओर हि अंश अपभ्रेश की सप्तमी विभक्ति का चिह् 
है। कितु को तथा के की व्युत्पत्ति के संबंध में यह मत अन्य विद्वानों द्वारा 
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ग्रहण नहीं किया जा सका है। प्रथम मत ही सवमान्य है। 

के लिये के लिये अंश का संबंध सं० लगने से माना जाता है। 
हानंत्ञी' के अनुप्तार लिये की उत्पत्ति सं० लब्चे 'ल्लाभार्थ' से हुई है। 
किंतु यह मत सर्वमान्य नहीं है। संभव है कि इस का संबंध प्रा० ५ल्रे से 
हो। हिंदी बोलियों के लगे, लागि आदि रूपों की व्युत्पत्ति भी लिये के ही 
समान मानी जाती है। सं» लगने > प्रा० लग्गे, लग्गि >” हि० बो० 
लायि, लगे ये संभव पख्ितन हैं । 

/ २४८, हिंदी बोलियों में प्रयुक्त चतुर्थी के अन्य मुख्य 
शब्दों की ध्युत्पत्ति हानंती के मतानुसार' संक्षेप में नीचे दी 
जाती है। 
हि? बो० ठाई < श्रप० प्रा० ठाणि, ठाणे < स॑० स्थाने; 
हि० बो० पाहि£ < अप» प्रा० प्ले”, पहे/ < सं० पत्ते ; 


हि बो० के. < अप० करे < सं० कर ; 
हि० बो० काज < प्रा० कण्जे “<< सं० कार्ये ; 
हिं० बो० ताई, तह < अप० तरिए, तहए < सं० तरिते; 
हि? बो० बाटे.. < प्रा० वह, कत < सं० बात्तें ; 
हि० बो० बरे < सं० वर॑ 


उपकरण तथा अपादान 
२४९. करण के चिह ने पर विचार किया जा चुका है। उपकरण के 
लिए हिंदी में से ( अव० से, पतन; ब्रम० पों, सूं। दुंदेली मैं ) का प्रयोग 
होता है । यही चिह्ृ तथा छुछ अन्य विशेष चिह्न अपादान के लिए भी प्रयुक्त 
होते हैं । 
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बीम्स के मतालुसार" से का वास्तविक अर्थ 'साथ' है, अलग होना? 
नहीं है, जेसे राम से कहता है, चाकू से कलम बनाओ | श्रतः व्युत्पत्ति की 
दृष्टि से बीम्स से का संबंध छंस्कृत अन्यय तम॑ं से जोड़ते हैं। हानंत्ी 
से का संबंध प्रा० संतो, छुंतो तथा सं० ४ अस से लगाते हैं। आनकल 
प्रायः बीम्स का मत ही मान्य समझा जाता है । 

२३० केलाग के अचुसार ब्रज तेंया ते का संबंध सूं० 
प्रत्यय-तः से है, जो अपादान के अ्रर्थ में संस्कृत संज्ञाओं में प्रयुक्त 
होता था, जैसे सं० पितृतः, बम पिता तें । 

संबंध 

२४९, संबंध कारक का संबंध किया से न होकर छंज्ञा से होता है । 
इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि हिंदी में संबंध-सूचक कारक-चिह्नों में आगे 
आने वाली संज्ञा के अल॒प्तार लिगभेद होता है, जैसे लड़के का लोटा, लड़के 
की गेंद | 

हिंदी पुछिज्ञ एकवचन में का ( ब्रज० को या कौ; अव० कर्‌ केर्‌ ), 
बहुवचन में के, तथा स्रीलिंग में की का व्यवहार होता है। 

इन रूपों की व्युत्पत्ति के संबंध में वीम्स' तथा हार्नती' एक मत हैं । 
इन की धारणा है कि ये समस्त रूप सं० कृत: तथा प्रा० केरों या केरक से 
संबद्ध हैं। हान॑ली के अनुसार ऋमिक विकास नीचे लिखे ढंग से हुआ होगा। 
सछं० कृत; >> प्रा० करितो, करिश्रो, केरको >> पुरानी हि० केरओ, केरो। हिं० 
केर, का | 
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पिशेल तथा झुछ अन्‍य उंल्छत विद्वानों की घारणा थी कि हि० 
केर छू० कार्य से निकला है। केलाग' के अचुस्तार हि को याक्ाका 
सीघा संबंध से० कृत: के प्राकृत रूप किदः या कद से हो सकता है। 
चैटनी' का का संबंध प्रा०-क्ष से करते हैं क्ष्योंकि उन के मतानुसार सं 
कृत; के प्राकृत रूप कन्म में आधुनिक काल तक आते-आते कल बना रहना 
संभव नहीं प्रतीत होता | साधारणतया चीम्स तथा हा्ंती की च्युत्पत्ति 
अधिक मान्य मालूम होती है। के, क्षी आदि रूप वचन तथा लिंग की दृष्टि 
से का के रूपांतर मात्र हैं। 

अधिकरण 

२४२, अधिकरण के लिए हिंदी में में ( ब्रन० में ) ओर एर ( ब्न० 
पै ) का प्रयोग सब से अधिक होता है। अधिकरण के लिए कुछ संयोगात्मक 
प्रयोग हिंदी बोलियों में पाए जाते हैं । 

में की व्युत्पत्ति के संबंध में मतभेद नहीं है। में का संबंध सं० 
मध्ये >> अप० प्रा० सज्के, मज्फि, सज्कृहि > पुरानी हि ग्रांहि, रहि से 
जोड़ा जाता है ।* 

हिंदी पर का संबंध छं० उपरे से स्पष्ट ही हैं। हा्ली' छुं० परे 
दूर! प्रा० परि से इस की च्युत्पत्ति का अबुमान करे हैं । 

सारक-चिह्रों के समाद प्रयुक्त अल्य शब्द 
२४३. उपर दिए हुए 'कारक-चिहों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ संबंध- 
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सचक अब्यय कारकों के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । गुरु! के आधार पर इन में से 
अधिक प्रचलित शब्द व्युत्पत्ति सहित नीचे दिए नाते हैं । ये शब्द संबंध 
कारक के रूपों में लगाए जाते हैं । 
कर्म ४ : प्रति ( सं० ), तहैं; 
करण ४ ; द्वारा ( स्ं० ), जरिये ( अर० ), कारण ( सं० ); मारे 
( सं० मारितेन ); 
संप्रदान ; हेठ ( सं० ), निमित्त ( सं॑० ), अर्थ ( सं० ), वास्ते 
( अर० ); 
अपादान : अपेक्षा ( सं० ), बनिस्वत ( फ्ञा० ), सामने ( सं० 
तन्‍्मुख ), आगे (सं० अग्ने ), साथ (सं० पाथे ); 
अधिकरण : मध्य (सं० ), बीच (सं० विच्‌ ), भीतर ( सं० 
अभ्यंतरे ), अंदर ( फा० ), उपर ( सं० उपरि ), नीचे 
(सं नीचे: ) पात्त (स्तं० पाश्वे )। 
२४४, हिंदी में कभी-कभी फारसी-अरबी के कुछ कारक आ जते हैं, जैसे 
अज ( अजखुद ), दर ( दरहकीकत )" | इन का प्रयोग बहुत ही कम 
पाया जाता है। 
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अध्याय 3 
संख्यावाचक विशेषण 
अ. पूर्ण संख्यावाचक 


२७५, संख्यावाचक विशेषणों में होने वाले ध्यनि-पस्ितनों का इति- 
हास विचित्र हैं। हिंदी श्वरनियों का इतिहास! शीर्षक श्रध्याय में ईन पर 
कुछ विचार हो चुका है| यहां पर एक जगह ऋमबद्ध रूप से एक बार 
इन सच पर दृष्टि डाल लेना अतुचित न होगा। ये विशेषण भ्रन्य हिंदी 
शब्दों के समान प्रायः प्राकृतों में होकर संस्कृत से आएं हुए नहीं मालूम 
पढ़ते, वल्कि ऐसा मालूम होता है कि समस्त आधुनिक भारतीय भार्य॑- 
भाषाश्रों के विशेषण पात्मी अयवा मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाशओ्ं 
के सह्श किसी अन्य सबं-प्रचलित भाषा से संबंध रखते हैं। केवल किन्हीं- 
किन्हीं रूपों में प्रादेशिक प्राकृत या अपभ्रंश की छाप है ( जैसे, गुमरातो 
वे, मराठी दोन, बंगाली हुए ) ।' हिंदी संख्यावाचक्र विशेषणों का सब से 
प्राचीन ऐतिहाप़िक विवेचन वीम्स' के अंथ में है। वेट्नी ने इस विपय 
पर छुछ नई सामग्री तथा अनेक नए उदाहरण दिए हैं | इन दोनों विवेचनों 


$ ५११ 
भा. २, 6 र्‌र्नरृ८ 
भा. २, श्र. ३ 


(28 हा 
टन स्‍्क झ 


वें 
क्‌ 
वे 


हि 


२६६ 


संख्यावाचक विद्येषण २६७ 


के आधार पर हिंदी के संख्यावाचक विशेषणों तथा उन में होने वाले मुछय- 
मुझ्य परिवर्तनों पर नीचे विचार किया गया है । 

“२५६. हि० एक -< प्रा० एक्क < सं० एक । एक वाली संख्याओं में 
हि० एक के कई रूप मिलते हैं। ग्यारह में स्या अंश प्रा० एगा-रूप से 
प्रभावित हुआ है अर्थात्‌ क्‌ का घोष रूप हो जाता है। सं० एकादश में आ 
द्वादश के प्रभाव के कारण माना जाता है। यह आ प्रा० तथा हिंदी दोनों 
में चला आया है। संयुक्त संख्याओं में एक का इक रूप हो जाता है, जेसे 
इक्कीत, इकतीत, इकतालीस भादि । यह स्पष्ट ही है कि इन राब्दों में गुण 
की ध्वनि (९ ) मूलध्वनि है तथा मुलस्वर (  ) गुण की ध्वनि के विकार 
के कारण हुआ है। 

२५५, हि दो < प्रा० दो < छं० द्वो। सं द्वो का व अंश प्रा० 
तथा गुज० के वे में मिलता है। हिंदी में भी इस का अस्तित्व संयुक्त 
संख्याओं में है, जेसे बारह, बाइस, बचीस, वेयालीस इत्यादि । समासों में दो 
के स्थान पर ढु, दू तथा दो रूप मित्रता है, जेसे ढुप्ठा, ढुमहला, ढुसुंहां, 
दुधारी; दूसरा, दूना; दोहरा, दोनों । 

श४८, हि? तीन -< प्रा० तिणि < सं० त्रीणि | संयुक्त संख्यात्ं 
में ठे, तें, ति या तिर रूप मिलते हैं जिन पर सं० त्रि का प्रभाव स्पष्ट है, 
जैसे तेरह, तेंतीस, तितालीस, तिरपन | ये रूप तिपाई, तिहाई, तेहरा, 
तिथुरी भ्ादि शब्दों में भी मिलते हैं । 

२४७, हिं० चार < प्रा० चत्तारि < सं० चत्वारि। संयुक्त संख्याञं 
तथा समासों में सं० मूल रूप चतुर्‌ तथा प्रा० चउरो का प्रभाव मालम होता 
है अतः हिंदी में चौ, चौँ तथा चौर रूप मिलते हैं, जेसे, चौदह, चौंतीत, 
चौरासी । समासों में चौ रूप अधिक पाया जाता है, जेसे चौमासा, चोपाई, 
चौपाये, चोपड़, चौपाल, चौधरी, चौखट, चौराहा । नए समासों में चार का 
भी प्रयोग होता है जेसे, चारपाई, चारखाना । 


श्द्द हिंदी भाषा का इतिहास 


२६०, हि० पाच < प्रा० पेंच < प्ल॑० पंच | कुछ संयुक्त संख्याभ्रो 
के प्रा० रूप पण तथा पन ( जेसे, १५ पणरह, ३५ पत्रतीत्ते ) का प्रभाव 
हिंदी को भी संयुक्त संख्यात्रों में मिल्रता है, नेसे पंद्रह, पतीस, पैंतालीस, 
तिरन | इक्यावन, चौथन आदि संख्याञ्ों में पन के स्थान में वन या अन 
हो जाता है। श्रन्य संयुक्त-संख्याभ्ों तथा समासों में पांच का पच्‌ रूप हो 
जाता है, जेते पीस, पचपन, पचासी, पचगुना, पचमेल, पचलढी | प्रा० 
पचरूप हि पंचायत, पंचमी, पंचवटी, पंचांग, पंचाम्रत, पंचपात्र आदि 
प्रचलित तत्सम शब्दों में अब भी मिलता है। कभी-कभी इस का रूप पेँच भी 
हो जाता है, जेसे पेंचमेल, पँचमुखी । 

२६१९ हिं० थः < प्रा० छ < सं० पट ( ५ प्‌ )। हिंदी ओर 
प्राकृत रूप एक हैं यह तो स्पष्ट ही है, किंतु प्राकृत का रूप संस्कृत रूप से 
कैसे हो गया यह स्पष्ट नहीं होता । हि० सोलह तथा स्ताठ आदि संख्याश्रों 
में सं० प्‌ के अधिक निकट की ध्वनि पाई जाती है। अन्य संयुक्त संख्याओं 
में छ या छुया रूप बराबर मिलता है, नेसे छच्बीस, छर्तात, छुयासठ, छुयानवे | 
चेटी' के मत से छः का संबंध प्रा० भा० आा० के एक कल्पित रूप क्षप्‌री 
या क्षकर से है। नो हो प्राकृत काल के पहले इस का संबंध ठीक नहीं 
जुड़ता । 

र६९, हि तात < प्रा० पत्त < सं० सप्त। यह संबंध स्पष्ट है । 
कुछ संयुक्त संख्याओं में प्रा० तत्त या सत रूप अब भी चला जाता है, जैसे 
सत्तरह, सचाईस, सतासी, सत्तानवे | इस के अतिरिक्त सैं रूप भी मिलता है, 
नेसे पैतीत, सैतालीस | इन में अचुनाप्तिकता पीस, पेंतालीत आदि के 
अनुकरण से हो सकती है । सरतठ, या सडसठ, में सर या पड़ रूप असा- 
धारण है। यह बादवाली संख्या अढ्सठ से प्रभावित हो सकता है | 
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२६३० हिं० आठ < प्रा० अह < सं० भ्रष्ट | संयुक्त संख्याओं में 
अट्ठ, श्रठा, अठ आदि रूप मित्रते हैं, जेसे अ्रह्माईंस, अठारह, अठहत्तर | 
अडतीत, भड़तालीत, भोर अडसठ में अठ का अड़ हां जाता है। इस परि- 
वर्तन का कारण स्पष्ट नहीं है । 

२६४, हि० नो < प्रा० नञ्र < सं० नव | संयुक्त छंख्याएं प्रायः 
नो लगा कर नहीं बनाई जातीं, बल्कि दहाई की संख्या में सं० एकोन या ऊन 
( एक कम ) > प्रा० ऊण > हि० उन लगा कर बनती हैं, जेसे उच्चीत, 
उन्तालीप, उनाप्ती, आदि | केवल नवासी भोर विन्‍्यानवे में नो लगाया जाता 
है । इन संख्याओं में संस्कृत में मी ऐसा ही होता है जेसे, सं० नवाशीति, 
नवनवति | निनानवे में निना अंश की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है । 

२६४. हि० दत < प्रा० दस्त < सं० दश | ग्यारह श्रादि संयुक्त 
संख्याओं में प्रा० के दह, रह, लह आदि समस्त रूप वर्तमान हें, जेसे चौदह, 
अठारह, पोलह । दहाई शब्द में भी दह वर्तमान है। प्रा० में द के र होने 
का कारण स्पष्ट नहीं है । हिंदी में र का ल, याप्त का ह हो जाना साधारण 
पख्र्तन है । 

दहाई की संख्याओं के नाम प्रायः प्राकृत में होकर संस्कृत से भाएं हैं । 

रदैंदं, हि० बीस -< प्रा० बीसइ < सं० विशति। उच्चीत्त में व का 
न हो गया है। हिंदी का कोडी शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कोल शब्द माना 
जाता है | कोल भाषाओं में बीसी से गिनती होती है। चौबीस ओर छच्बीस 
को छोड़ कर इक्कीत आदि संयुक्त संख्याओं में बीत का ईत रह जाता है, जैसे 
बाइस, तेईत, पच्चीत आदि | 

२६७. हि तीत < प्रा० तीता < सं० त्रिशत्‌। संयुक्त संख्यातओं में 
भी तीस रूप रहता है, जेसे इकतीत, बचीत, तेंतीत आदि । 

रई५, हि. चालीस < प्रा० चत्तालीता < सं० चत्वारिशत । 
संयुक्त संख्याओं में प्रा० चत्तालीता के च का लोप हो जाने से चालीत 
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का ताल्ीस श्रोर त के लुप्त हो जाने से यात्नीस या भआालीस रूपांतर मिक्षते 
हैं, जेसे उनतालीस, इकतालीत, व्यालीप, चवालीत भादि । 


रहंए. हिं० पचास्त < प्रा० पंचासा < सं० पंचाशत। संयुक्त संख्यात्रों 
में पचास के स्थान में पत्र तथा वन, व श्रन रूप मिलते हैं । इन का संबंध 
प्रा० पंचासा के प्रचलित रूप पणासा, पन्ना भादि से मालूम होता है, जेसे 
हि बावन < प्रा० वाषर्ण, तिर्पन, चौअन | उनन्वात्त में पचाप्त का 
रुपांतर वर्तमान है। 

२७०, हिं० साठ < प्रा० तट्ठि < सं० पष्टि | संयुक्त संल्याओरं में 
सठ हूप मिलता है, नेसे उनसठ, इकस्तठ, बासठ आदि । 


२७९१, हि? सत्तर < प्रा० सच्तरि < सं० सप्तति | पात्नी में ही 
अंतिम त॑ ध्वनि र में परिवर्तित हो गई्ढे थी ( प्रा० सचति, सचारि ), किंतु 
इस का कारण स्पष्ट नहीं है। चेटर्नी' का मत है कि प्राचीन रूप सत्तति 
में ति भाप ही टि हो गया भोर टि, डि हो कर रि हो गया | गिंतु यह 
कारण बहुत पंतोषप्रद नहीं मालूम होता | नो हो हि सचर में र प्राकृत 
से आया है। संयुक्त ंख़्याओ्रों में तचर के स काह हो नाता है, जैसे 
उनहत्तर, इकहत्तर, बहत्तर झादि | सतत्तर में ह का ल्लोप हो गया है, तथा 
अठत्तर में ह, ट को महाप्राण करके उस में मित्र जाता है । 

२७२, हिं० अस्ती < प्रा० अप्ती३ < तं० अशीति| संयुक्त संख्याश्रों 
में आसी या याती रूप मिल्षता है, जेसे उनाती, हक्‍्याती, व्यासी आदि । 
अस्सी में स का दोहरा हो जाना संभवतः पंजाबी से आया है । 

२७३, हिं० नब्बे < प्रा० नव्वए < सुँ० नवत्ति | संयुक्त संख्यात्रों में 
नवे रूप मिलता है, जेसे इक्यानवे, आनवे, तिरानवे, चौरानवे आदि । इक्यात्ती 
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आदि रूपों के प्रभाव के कारण कदाचितू इकयानवे आदि में भी आ आ गया है 

२58, हि? तो ( १०० ) < प्रा० सञ,, सब << सं० शत । सेयुक्त 
संख्यान्रों में सै रूप भी मित्रता है, जेसे सैकडा, एक से एक, चार से । 

२७४, हि० हजार ( १००० ) फ़ारसी का तत्सम शब्द है | सं० सहस 
के स्थान पर सं० दशशतत का प्रचार मध्ययुग में हो गया था। कदाचितू 
इसी कारण से फ़ारसी का एक शब्द हजार झुसल्मान काल से समस्त उत्तर 
भारत में प्रचलित हो गया | 

२५६, हिं० लाख ( १००,००० ) सं० लक्ष से निकला है| संमासों 
में लख रूप हो नाता है, जेसे लखपती । 

२१५, हि० करोड ( १०,०००,००० ) की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। सं० 
कोटि से मिलता-नुलता यह शब्द कभी गढ़ लिया गया हो तो असंभव नहीं | 

२५८, हिं० अरब ( १०००,०००,००० ) सं ० अर्वृद से संबंध रखता 
है। हि खरब सं ० खर्व ( १० ०,०००,०००,००० )का रुूपांतर है । अरब 
ओर खर्‌ब का प्रयोग साधारणतया असंख्यता का बोध कराने के लिए किया 
जाता है। 


आ. अपूर्ण संख्यावाचक 


२७९, श्रपूर्ण संख्यावाचक विशेषयों से पूर्ण संख्या के किप्ती भाग 
का बोध होता है। हिंदी तथा प्राचीन रूपों का संबंध नीचे दिखलाया 
गया है । 

| ; हि० पाव, पउ्आ < प्रा० पाव-, पाअ- << सं० पाद, पादिक। 

संयुक्त रूपों में पे रूप भी मिलता है, जेसे अधपरई । 
हि० चौथाई सं० चतुर्थिक से संबद्ध है | 
३ : हि० आधा < सं० अर्द | 
संयुक्त रूपों में झथ रूप हो जाता है, जैसे श्रपेला, अघसेरा, अधवर | 
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: हि तिहाई का संबंध सं० तरिभागिक से संभव है । 

६: हि० डेह < प्रा० दिग्रडह < सं० द्वचर्ण | 

२६३ हिं० ढाई, भरढ़ाई < ग्रा० अड्तीय < सं० अद्धं-ततीय; हिं० 
ढाई भी सं० भ्र्ध-ततीय से संबद्ध है | केवल श्र-का ल्ोप समझ 
में नहीं आता। 

३६ ; हि० अहुठ ( साढ़े तीन ) का प्रयोग प्रचलित नहीं है। यह शब्द 
कदाचितू प॑० अर्ड-चतुर्थ से संबद्ध है। प्रा० में अदृह-चतुह् * 
> अडढ-अउद्द # > अडढउट् # श्रादि रूप संभव हैं। 
छ॑० में फिर से यह शब्द भ्रध्युष्ठ के रूप में आ गया है । 

+४ : हिं० सवा < प्रा० सवाग्र- < सं० सपाद | सवा के बहुत रूप- 
रूपांतः हो नाते हैं, जेसे सवाया, सवाई, सवाये | 

+इ ; हिं० साढ़े < प्रा० सड़ह < सं० पार्द | 
साढ़े विक्ृत रूप मालूम होता है। 

--: हि? पौन < सं० पादोव । केवल पौन शब्द ४ के लिए 

प्रयुक्त होता है। भन्‍्य संख्याओ्रों में लगा देने से वह छंख्या 

४ से घट जाती है, जैसे पौने भराठ--७ । 


३. क्रम संख्यावाचक 
२८०, इन का संबंध छंत्कृत के प्रचल्ित ऋ्रम-वाचक रूपों से सीधा 


नहीं है। पंस्क्ृत के आधार पर नए ढंग से ये बाद को बने हैं | 


हिं० पहला < प्रा० पठिछ, पथिल्ल < सं० प्र-५-ल | 
संस्कृत प्रथम से भाधुनिक पहला शब्द की उत्पत्ति संभव नहीं है। 
बीम्स' के मत में हिं. पहला सं०्प्रथर* रूप से निकत्षा है। 
हि० दूसरा, तीतरा | 
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छं० द्वितीय, तृतीय से हिंदी दृजा, तीजा तो निकल सकते हैं किंतु 
दूसरा, तीसरा नहीं निकल्न सकते। बीम्स' इन का संबंध सं ० द्वि।-छतः, 
त्रि+छतः से णोढ़ते हैं। -< ६ ७७ १३७४६. 
हि चौथा < प्रा० चउद्ठ < सं० चत॒र्थ | तिथि तथा गान के लिए 
चौथ रुप प्रयुक्त होता है । 
चार की संख्या तक क्रमवाचक विशेषणों की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न ढंगों 
से हुईं है। इस के आगे -वां लगा कर समस्त रूप बनाए नाते हैं, जैसे 
पॉषवां, सातवां, बीस़वां इत्यादि | ये रूप सं ०---तम से निकले माने जाते हैं ।* 
हि० छठा प्रा० में भी छठा था | यह सं० षष्ठ का रूपांतर है । 
ईं, आवृत्ति संख्यावाचक 
२८९, हि० आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण ढुगना, तिगना, चौशुना, 
सं॑० गुण लगा कर बने हैं | 
उ. समुदाय संख्यावाचक 
२८२. हि० में कुछ समुदायवाचक विशेषण प्रचलित हैं किंतु ये प्रायः 
अन्य भाषाओं के हैं । कोड़ियां गिनने में चार के लिए गंडा शब्द झआाता है। 
बीसवीं पंख्या के लिए कोडी शब्द का ज़िक्र किया जा चुका है। बारह के 
लिए भाधुनिक समय में अंग्रेज़ी दजेन प्रचलित हो गया है। अंग्रेजी का ग्रोप्त 
शब्द बारह दर्नन के लिए कुछ प्रचलित हो चल्ला है । 


परिशिष्ट 
पूण संख्यावाचक 
२८३, हिंदी पूर्ण संख्यावाचक विशेषण तथा उन के संस्कृत तथा प्राप्त 


१ बी., क. ग्रे, भाग २, $ २७ 
२बी., क. ग्रे, भा. २, $ २७ 
दर 
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हिंदी भाषा का इतिहात 


प्राकृत रूप तुलना के लिए नीचे दिए जाते हैं । प्राकृत रूपों के इकट्ठा करने 
में हान॑ल्ी के व्याकरण" से विशेष सहायता मिल्री है। 


हिंदी 
(१) एक 
(२) दो 
(३) तीन 
(४) चार 
(६) पांच 
(६) व; 
(७) छात 
(८) भाठ 
(६) नौ 
(१०) दत्त 
(१ १) स्यारह 
(११) बारह 
(१३) तेरह 
(१५) चोदह 
(१४) पंद्रह 
(१६१) चोलह 
(१७) सभह 


प्राकृत 
एक, एकी, एगो, एथी 
दो, दुए, दुबे, दोचि, वे 
तिणि, तझों 

चचारि, चत्तारो, चउरो 
पब्न्च 

छ् 

च्त्त्त 
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ण॒द्य, वव, बच 

दस, दह, बह, रह 
एआरह 

बारह 

तेरह 

चेउहृह 

पयरह, पणरहो, पणारहो 
तोलह 

सत्तरह 


१ हा, ई. हि. ग्रे, $ ३५७ 


संस्क्कत 

एक 

दरों ( ५द्ठि ) 
त्रीणि ( ५त्रि) 
चत्वारि ( /चदर ) 
पंच ( /पंचन ) 
पटू ( /पष ) 
पत्त ( ५/्तप्तन ) 
ग्रष्ट, भष्टो 

नव 

द्श 

एकादश 

द्वादश 

त्रयोदश 

चतुर्देश 

पंचदेश 

पोडश 

पतद्श 


हिदी 
(१८) अठारह 
(१६) उच्चीस 
(२०) बीत 
(२१) इकीत 
(३२) बाई 
(२३) तेईस् 
(२४) चौबीत 
(२४) पच्चीत 
(२६) छ्बीत 
(२७) सत्ताईन 
(२८) भट्ठाईस 
(२६) उतीत्त 
(३०) तीत 
(३ १) इकतीपत 
(३२) बचीतस 
(३३) तेंतीत 
(३४) चौंतीत 
(३ ४) पैंतीस 
(३६) छत्तीस 
(३७) सैतीस 
(३८) अडतीसत 


संख्यावतचक विशेषण 


प्राकृत संस्कत 
अहरह, अद्रह अश्टादश 
उनवीसइ ,उनवीता,एकूनवीता,जनविशति|एकोनर्विशति 
वीसा, वीसइ विश्ञति 
एक्क वीसा एकविशति 
वावीसं, चावीसा द्वाविशति 
तेवीसे, तेबीता त्रयोविशति 
चउव्वीसे चतुविशति 
पंचवीसा ,* पंचवीस.. पंचर्विशति 
छत्वीस पड्विशति 
तत्तावीसा सप्तविशति 
अद्ठावीता अष्टाविशति 
अणवीसा, एकूएवीसा  ऊनत्रिशत्‌ 
त्रीत्ता, तीस त्रिशत्‌ 
एकत्रिशत्‌ 
क्चीसा द्वात्रिशत्‌ 
तेचीता त्यश्निशत्‌ 
चतुलिशत 
पत्रतीसं, पणतीस॑ पंचत्रिशत्‌ 
पट्त्रिशत्‌ 
सचतीत सत्रत्रिशत्‌ 
अहती्ा अप्टात्रिंशत्‌ 


हिंदी भाषा का इतिहास 


हिंदी प्राइृत संस्कृत 
(३६) उंतालीत उनचलारिशतू 
(४०) चालीए.. चत्तालीसा चलारिशत 
(४१) इकतालीस एकचत्तालीता एकचलारिशत्‌ 
(9२) ब्यालीत वायालीसे द्वि 
(४३१) तितालीत. तेआलीसा त्रि 
(9४) चवालीस. चोवालीता चतुश 7” 
(४४) पेंतालीस. प्रतचत्तालीता पंच ?? 
(४६) छियालीत . छबतालीता ष्टू !! 
(४७) तैतालीसत सत्तत्रचालीस संप्त 


(४८) अडतालीस श्रब्चाले, अट्ठअत्तालीसं भ्रष्ट! 
(४६) उंचापत जयणकवाता, ऊणपंचाता ऊनपंचाशत््‌ 
(४०) परचातत परणता, पंचाता, पत्ता पंचाशत्‌ 


303) आग एकपैचाशत्‌ 
(५२) बावन वावण द्बाछ 
(४३) तिरबन त्रिपण, तेवण तर 
(५४) चोौग्रन चज्पणऋँ चतु/ ? 
(४५४) पचपन पंचावरण पंच?! 
(४६) छंपन छणणँ टू. 
(५७) सत्तावन सततावर्णों सतत! 
(४८) अट्ठावव. अहवर्ण ञ्रष्टठ. ४? 


(५६) उचसठ उनषष्टि 


हिंदी 
(६ ०) स्ाठ 
(६ १) इकसठ 
(६२) बासेठ 
(६३) तिरसठ 
(६ ४) चौसठ 
(६ ४) पँंसठ 
(१६) छियाप्तठ 
(६७) सड़सठ 
(६८) अड़सठ 
(६६) उनहत्तर 
(७०) सच्तर 
(७१) इकहचर 
(७२) बहत्तर 
(७३) तिहत्तर 
(७४) चौहचर 
(७४) पचहचर 
(७६) छिहत्तर 
(७७) सतत्तर 
(७८) अठत्तर 
(७६) उनासी 
(८०) श्रस्सी 


संख्यावाचक विद्येषण 
प्राकृत 
सट्ठि, सही 


सत्तसट्टठी 
अहसट्ठी 


सत्तरि 


असीह 
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पेंच 7? 
षटू 7 
सप्त ?? 
अष्ट 7” 
जनसप्तति 
सप्तति 
एकसप्तति 
द्वि 93 
त्रि 93 
चतुस्‌ 7” 
पन्नच 7! 
षटू 
क 
अष्ट ?! 
एकोनाशीति 
अशीति 


हिंदी 
(८१) इक्यासी 
(८१) बयात्ती 
(८१) तिरात्ती 
(८४) चौरासी 
(८५) पाती 
(८६) छिषात्ती 
(८७) सतासी 
(८८) भ्रगसी 
(८६) नवासी 
(६ ०) नब्बे 
(६ १) इक्यानवे 
(६२) बानवे 
(६३) तिरानवे 
(६ ४) चोरानवे 
(६५४) पचानवे 
(६६) छियानवे 
(६७) सच्तानवे 
(६८) अटूठानवे 
(६६) निन्‍्यानवे 


(१००) सौ 


हिंदी भाषा का इतिहास 
प्राकृत पंल्क्त 
एकाशीति 
दचशीति 
- त्यशीति 
चतुरशीति 
पश्चाशीत 


सप्ताशीति 
श्रष्ट शीति 
नवाशीति 
नउए, नच्वएँ नवति 
एकनवति 
द्वि 
त्रि 
चतुर॒ 
पतञ्च ?! 
परणवति 
सत्तानउए सप्तनवति 
अष्टानवति 
नवनपति 
सत, सब, सआ, सर्च शत 


२७ 


संडघाबाचक विशेषण 
हिदी प्राकृत संल्डत 
१०४ एक सौ पॉच पंचोत्तरततउ पश्ञोतर शैंत 
२०० दी द्विशत 
१,००० हजार (दस सौ सहस् 
है७#३ हम) ( सौ हजार ) 
शतुनअई रे करोड, ( सो लाख ) 
१००)९१९॥ ००० अखब ( सौ करोई ) ु 
००० खख (सौ अरब ) खबे 


अध्याय ८ 
सर्वनाम 
२८४, हिंदी प्वनामों के नीचे लिखे आठ भुख्य भेद हैं--- 
श्र -- पुरुषवाचक ( में, तू ) 
ग्रा- निश्चयवावक ( यह, पह ) 
है - संबंधाचक. (जो) 
ई -नित्यप_ंबंधी (सो) 
उ - प्रशनवाचक. ( कोन, क्या ) 
ऊ - अनिश्चयवाचक्त ( कोई, कुछ ) 
ए - निमवाचक ( अपना ) 
ऐ - आदवाचक्क. (आप ) 
नीचे इन पर तथा विशेषण के समान प्रयुक्त सर्वनामों पर व्युतपत्ति 
की दृष्टि से विचार किया गया है। हिंदी सर्वनामों में प्रायः संज्ञाओं के समान 
ही कारक-चिह लगते हैं, अतः सर्वनामों की कारक-चना पर विचार करना 
व्यर्थ होगा । 


अर. पुरुषवाचक ( में, तू ) 
क, उत्तसपुरुष (में ) 


२८४, उत्तमपुरुष में के नीचे लिखे मुझुय रूपांतर होते हैं-- 


शर्ध० 


सर्वनास श्प१ 


पएक्‌० बहु ०७ 
मूलरूप मै हम 
विक्त रूप... मुक्त (संप्र० सके ) हम ( स॑प्र० हमें ) 
संबंध कारक मेरा हमारा 


हिं मै का संबंध संस्कृत तुतीया के रूप मुथा से माना णाता है--- 
० मृया > प्रा० मह, सए; अप० महं, मई >> हि गैं। सं० अहं से 
इस का संबंध कुछ भी नहीं है ।' चैटनीं के अनुसार मे का अनुनासिक अंश 
सं० तृतीया--एन के प्रभीव के कारण हो सकता है।'* 

शष६, हि? मुक का संबंध पष्ठी कारक के प्राकृत रूप मह के थ्त्तिरिक्त 
एक अन्य रूप मज्फ < पा० महों, सं० मह्यं से किया नाता है। मु या 
मक का प्रयोग पुरानी हिंदी में षड्ठी के भर्थ में भी होता था।* उ का 
आगम हि० तुम के प्रभाव के कारण हो सकता है। चतुर्थी में मुक को के 
अतिरिक्त मुके रूप भी प्रयुक्त होता है। यह ए विक्वत रूप का चिह्न है जो 
मुझ में ऊपर से लगा है । 

२८५, हिं० हम का संबंध प्रा० अम्हे या स्हे से है मिस के म भोर 
ह में स्थान-परिवर्तन हो गया है। इन प्राकृत रूपों की व्युत्पत्ति अस्मे से, 
मानी जाती है। यह बैदिक भाषा में वास्तव में मिलता है । कुछ कारकों में 
संस्कृत में भी इस के रूपांतर पाए जाते हैं, जेसे भस्मान, अस्पामि; | संस्कृत 
प्रथम पुरुष बहुकबचन वर्य से हि० हम का किस्ती तरह भी संबंध नहीं हो 
सकता । हि० हमें का संबंध प्रा० अप० अम्ह॒ह से किया जाता है ।* 
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रुप्प, ब्रम आदि पुरानी हिंदी के हाँ का संबंध सं० भरहं 
या अहक पे है। शौरसेनो में इस का रूप भहम॑ तथा अहर्भ 
ओर अपम्रंश में हम तथा हउं मिल्ता है | अ्रप० हमुं से ब्रज हउ 
या हाँ रूप होना संभव है । 

संबंध कारक को छोड़ कर भ्न्य कारकों में ब्रजभाषा में 
एक वचन में मो विक्ृत रूप मि्रता है। बीम्स के मतानुसार इस 
का संबंध सं० पष्ठी के गम रूप से है।' प्रा० में पष्ठी में मस, 
मह, मंक तथा में रूप मिलते हैं । इन के अतिरिक्त यह रूप भी 
पाया गया है | अप» में यही महं हो माता है। महू से मां तथा 
मो हो सकना अप्त॑भव नहीं है । 


ख, सध्यसपुरुष ( तू ) 
रुप, मध्यम पुरुष सबनाम के मुख्य रूपांतर निम्नलिखित हैं--- 


एक० बहु ० 
मूलहूप तू तुम 
विक्ृृत रूप... तुम (संप्र० ठुके ) ठुम ( संप्र० तुम्हें ) 
संबंध कारक तेरा तुम्हारा 


हि तू का संबंध सं० ल॑ > प्रा० ठुम, ठुर्भ >- अप० >- तुह 
से है। 
रन आदि पुरानी हिंदी का ते रूप हिंदी में की तरह सं० 
त्या > प्रा० तह, तए > अप» तह से संबंध रखता है । 
२७०, हिं? तुम का संबंध प्राह्तत के पष्ठी के ठृह के रूपांतर तुज्क के 
अतिरिक्त सं० तुम्य॑ से माना जाता है। प्रा० के पूर्व संस्कृत में इस तरह के 
रूप नहीं मिलते | हिं० तक में ए विकृत रूप का चिह है। 
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सर्वनास र्परे 


ब्रज० तो अप०» त॒ह >> ० तव से निकला माना जाता है। 

२८१, हि? ठुम का संबंध प्रा० ठम्हे, ठुम्ह < सं० ठुष्मे से माना 
जाता है | हि० ठ॒म्हें का संबंध प्रा० अप० तुम्हई से है। 

२८२ पष्ठी के मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा रूप विशेषण के समान 
प्रयुक्त होते हैं अतः साथ में आने वाली संज्ञा के अनुरूप इन के लिग तथा 
वचन में भेद होता है। र लगा कर बने हुए पष्ठी के इन सब रूपों का संबंध 
करकः, करो, केरा, कया आदि प्राकृत प्रत्यों के प्रभाव से माना जाता है । 
उदाहरण के लिए प्रा० मह केरो या मह करो रूप से हि० ग्हारो, मारो, मेरा 
आदि समस्त रूप निकल सकते हैं--- 
>अम्ह करको > अम्ह अरद्रो >* अ्रम्हारों >- हमारों > हमारा ; 

- तुम्ह करको > तुम्ह अरझो > तुम्हारों >- तुम्हारो > ठुम्हारा। 


आ. निश्चयवाचक (यह, वह ) 


क, निकटवर्ती ( यह ) 


२०३० संस्कृत के अन्यपुरुष के रूप हिंदी में इस श्र्थ में प्रचलित 
नहीं हैं | हिंदी में अन्यपुरुष का काम निश्चयवाचक्त सर्वनामों से लिया 
जाता है। हिंदी में निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम यह के सुछुय रूप 
निम्नलिखित हैं--- 


यह (थे ) 
एक ० बहु ० 
मूल रूप यह ये 
विकृत रूप इस ( संप्र० इसे ) इन ( संप्र० इन्हें ) 


हि० यह, ये की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। संभव है हिंदी के गे रूप 
अपमरश तथा प्राकृत में प्रचल्षित किन्हीं असाहित्यिक रूपों से निकले हों। हानली , 
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इन का संबंध सं० एप; से जोढ़ते हैं | चेटनीं के मताचसार निकल्वर्त 
मिश्वयवाचक समस्‍्त रूपों का संबंध सं० मूल शब्द एत-( एप, एपा, एतद्‌ ) 
से है।' 

हि० इस स्पष्ट रुप से प्रा० भ्रत्त < सं० भ्रस्थ से संबद्ध मालूम 
होता है। चेटर्नी इस का संबंध सं० एतस्य से णोड़ते हैं। हि० इन रूप प्रा० 
एदिणा, एश्णा < सं० एतेन से संबद्ध नहीं हो सकता। इन के -न में 
सं० संबंध-कारक बहुकचन के चिह का प्रभाव मालूम होता है। 

इसे ओर इन्हें मूल रूपों के विक्ृत रूप हैं । 


ख. दूरबती ( वह ) 


२९४. हिंदी दूखरती निश्चयवाचक सर्वनाम वह के सुख्य रूपांतर 
निम्नलिखित हैं--- 


वह (उछ 8 व ) 
एक ० बहु ० 
मूल रूप. वह वे 


विक्ृत रूप उत्त ( मृप्र० उसे ) उन ( संप्र० उन्हें ) 

सं० तदू ( सः, सा, तत्‌ ) के रूपों से हिंदी के इस सर्वनाम का संबंध 
नहीं है। चेटर्नी' के अनुस्तार हि? वह लं० के कल्पित हूप भरा > प्रा० 
ओ* से संबंध रखता है। ईरानी -में भव ओर ओर रूप पाए जाते हैं । दरद 
भाषाओं में भी ये वतेमान हैं। यदि यह व्युत्पत्ति ठीक है तो हि" उस का 
' संबंध प्रा० अउस्स" < सं० भवस्य से जोड़ा जा सकता है ।- इसी प्रकार 
वे भर उन के संबंध में कल्पनाएं की जा सकती हैं | उसे भर उन्हें विक्ृत 
रूप माने जा सकते हैं । वास्तव में इस सर्वनाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है | 


सर्वताम श्प्श 
हू, संबंधवाचक (जो ) 


२७४, हिंदी संबंधवाचक सर्वनामों के रुपांतर निम्नलिखित हैं--- 
एक ० बहु ० 
मूल रूप : जो जो 
विकृत रूप : जिस (संप्र० जिसे ) जिन ( संप्र० जिन्हें ) 

हि जो का संबंध संस्कृत यः से है। हि. जिस 5: यस्य >> प्रा० 
जिस्त, जस्त से संबद्ध है। हि० जिन सं० पष्ठी बहुकचन जाना से निकला 
माना जाता है यद्यपि साहित्यिक एंस्छृत में येषां रूप प्रचलित है । जिसे ओर 
जिन्हें इस ढंग के अन्य प्रचलित रूपों के समान ही बने हैं । 

है, नित्यसंबंधी (सो ) 

२९६, हिंदी नित्यसंबंधी सर्वनाम सो का व्यवहार साहित्यिक हिंदी में 
कम होता है। इस के स्थान पर प्रायः दूखती निश्चयाचक सर्वनाम व्यवहत 
होने लगा है । हि० सो के निम्नलिखित रूपांतर संभव हैं--- 

एक० बहु ० 
मूल रूप : सो त्तो 
विक्तत रूप ; तिस ( संप्र० तिसे ) तिन ( संप्र० तिन्हें ) 
घ्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी सो का संबंध सं० सः >> प्रा० सो से है । 
पुरानी हिंदी तथा बोलियों में सो का प्रयोग अन्यपुरुष के श्र्थ में बराबर 
मिलता है। हि० तिस का संबंध प्रा० तस्स 5: सं० तस्थ से है। हि० तिन 
की उत्पत्ति प्रा० ताणं < सं० तानाँ* ( तेषां ) से मानी जाती है | 


उ. प्रश्नवाचक ( कौन, क्या ) 
२७७, हिंदी प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं-- 
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एक० बहु ० 
मूल रूप ; कोन कौन 
विक्ृत रूप ; किस ( संप्र० फिसे ) किन ( संप्र ० किन्हें ) 
 हिं० कौन की व्युत्पत्ति प्रा० कृवन, कवरण्‌, कोज्ण < संं० के पुन; 
से मानी जाती है | हिंदी की वोलियों में कौन के स्थान पर को के रूप भी 
मिलते हैं जिन का संबंध छं० कः के से सीधा है। हि० किस का संबंध 
प्रा० कृस्त < सं० कस्य से स्पष्ट है। हिं० किन की उत्पत्ति सं० काना 
( केषां ) कल्पित रूप से मानी जाती है। किसे, किन्हें रूप अन्य प्रचलित 
रूपों के समान बने प्रतोत होते हैं । 
हि? नएुंसकलिंग क्या की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। सं० किसे इस 
का संबंध संभव नहीं है । 
ऊ, अनिश्चयवाचक ( कोई, कुछ ) 
२९८, हिंदी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं---- 


एक० बहु ० 
मूल रूप... कोई कोई 
विक्ृत रूप... किप्ती किन्हीं 


हि कोई की व्युत्पत्ति प्रा० कोबि < सं० कोउपि से मालूम पढ़ती 
है। हि? किप्ती का सेवंध सं० कस्यापि से हो सकता है। हि० किन्हीं रूप 
की व्युत्पत्ति अनिश्चित है । 

हि? नपुंसकलिंग कुछ का संबंध सं० किचिद्‌ या कश्चिद्‌ रूप से 
जोड़ा नाता है | प्रा० में कच्छु” संभावित रूप माना जाता है। 


ए. निजवाचक ( श्राप ) 
२९७७, हि० निमवाचक सर्वनाम आप, प्रा० श्र्षा, थ्रापा < सं० 
आत्मन्‌ से निकला है। हि. अपना वास्‍्तव में आप का संबंध-कारक रूप 


सर्वनाम २८७ 


है किंतु हिंदी में निनवाचक होकर स्वतंत्र शब्द हो गया है। इस रूप का संबंध प्रा ० 
अपाणो > अप० अपाणु जेसे रूपों से माना जाता है। सं० भ्रात्मा से संबद्ध 
प्रा० अत्ता, अत्ताणो रूप आधुनिक भाषाओं में नहीं भरा सके हैं। हि" आपस 
का संबंध प्रा० आपत्ता < सं० आत्मस्य संभावित रूपों से जोड़ा जाता है । 
ऐ, आदरवाचक 

३००, थ्युत्पत्ति की दृष्टि से आदरवाचक ओआप ओर निमवाचक आप 
एक ही शब्द हैं। शिष्ट हिंदी में मध्यम पुरुष तू या ठुम के स्थान पर प्रायः सदा 
ही आप का व्यवहार होने लगा है । 

४ ओ,. विशेषण के समान प्रयुक्त सबेनाम 


३०९ विशेषण के समान प्रयुक्त स्बनामों के भुख्य रूप निम्न- 
लिखित हैं'-.. 


* परिमाणवाचक गुणवाचक 
इतना ऐसा 
उतना वैसा 
तितना तैता 
जितना जैसा 
कितना कैमा 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिमाणवाचक रूपों का संबंध से० इयत्‌, 
कियतू > प्रा० एचिय, केतिय आदि से है।' -ना को बीम्स ने ल्छ॒ता- 
पृचक अर्थ का ब्योतक माना है ।'* 

गुणवाचक रूपों का संबंध सं० याहश्‌ ताइश आदि रूपों से जोड़ा 
जाती है, जेसे सं० कीहश >> प्रा० केरिसा > हि कैसा | 
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क्रिया 


अ. संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा हिंदी क्रिया" 


३०२ एक-दो कालों के ढर्पा को छोड़ कर संस्कृत क्रिया पूर्णतया 
स॑योगात्मक थी । छः प्रयोगों, दस्त कालों तथा तांन पुरुष ओर तीन वचनों 
को लेकर प्रत्येक पंस्कृत धातु के ४४०(६३८१०३८३०८३ ) मित्र रूप 
होते हैं फिर संस्कृत की समस्त पातुश्ों के रूप समान नहीं बनते । इस दृष्टि 
ऐे संस्कृत की २००० धातुर्ये दर श्रेणियों में विभक्त हैं, मिन्‍्हें गए कहते हैं| 
एक गण की थातुझों के रूप दूसरे गण की धातुझों से मिन्न होते हैं । इस 
तरह संस्कृत क्रिया का ढंग बहुत पेचीदा है | 

यह अवस्था बहुत दिन नहीं रह सकती थी। म० भा० आ० काल्न में 
आते-थ्राते क्रिया की बनावट सरत्न होने लगी | यद्यपि म० भा० आ० में 
क्रिया संयोगात्मक ही रही किंतु पात्ली क्रिया में उतने रूप नहीं मिलते जितने 
संस्क्षत में पाए बाते हैं | दस गयों में से पाँच ( १,१,६,७,१० ) के रूप 
पाली में इतने मिल्ते-नुल्ञते होने लगे कि इन्हें साधारणतया एक ही गण 
माना जा सकता है । शेष गणों के छूपों पर भी भ्वादिगण ( १ ) का प्रभाव 
अधिक पाया जाता है । संसक्कत की धातुरये भ्वादिगण में सब से अधिक छंझ्या 
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में पाई नाती हँ। संभवतः म्वादिगण का अन्य गयों के रूपों पर श्रधिक 
प्रभाव का यही कारण रहा हो । इस के अतिरिक्त तीन व्चरनों में से द्विववन 
पाल्नी से लुप्त होगया, भोर छः प्रयोगों में से आत्मनेपद और परस्मैपद में 
अंतिम का प्रभाव विशेष हो जाने से वास्तव में पाँच ही प्रयोग पाली में रह 
गए । संस्कृत के लुट और छड के निकल्ल जाने से पाली में लकारों की संख्या 
भी दस से आठ रह गई | इस तरह किसी एक धातु के पाली में साधारणतया 
२४० ( ४ ५: ८» २१८ ३) ही रूप हो सकते हैं। 

प्राकृतों की क्रिया सरलता में एक कदम ओर आगे बढ़ गई । महाराष्ट्र 
में गणों का प्रायः अमाव है; समत्त क्रियायें साधारणतया प्रथम भ्वादिगण 
के समान रूप चलाती हैं। छः प्रयोगों में से केवल तीन---कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य 
तथा प्रेरणार्थ#--रह गए । छ्विक्‍्चन तो लौट कर आया ही नहीं । काल्ञों में 
केवल चार---वतेमान, भ्राज्ञा, भविष्य तया कुछ विधि के चिह्न रह गए | 
कालों के कम हो जाने से कृढंत के रूर्पो का व्यवहार अधिक होने लगा 
जिस का प्रभाव आ० आ० भा० की किया के इतिहास पर विशेष पढ़ा | अब 
तक भी क्रिया के अधिकांश रूप संयोगात्मक ही थे यद्यपि इस संबंध में कुछ 
गड़बड़ी शुरू हो गई थी । ६ 

प्रा० तथा म० आ० भा० की किया के विकास के संबंध में संक्षेप में 
यह कहा जा सकता है कि यद्यपि संस्कृत, पाली तथा प्राकृत तीनों में क्रिया 
संयोगात्मक ही रही किंतु रूपों की संख्या में ऋमशः कमी होती गई | जब 
प्रत्येक प्रयोग, काल तथा वचन आदि के अर्थों को व्यक्त करने के लिए धातु के 
पृथकू-पयकू रूप नहीं रह गए तब वियोगात्मक ढंग से नए रूपों का बनाया 
जाना ज़्वामाविक था । यह अवस्था हमें आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में 
आकर मिल्नती है । 

अन्य आ० भा० आ० भाषाओं को क्रियाओं की तरह ही हिंदी क्रिया के 
रूपांतरों का ढंग भी अत्यंत सरल है। पॉच धातुओं को छोड़ कर शेष हिंदी 

३७ 
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घातुओं में संस्कृत के गणों के समान किप्ती प्रकार का भी श्रेणी-विभाग 
नहीं है । प्रयोगों के भावों को प्रकट करने का ढंग भी हिंदी का अपना नया 
है । इस की सहायता से हिंदी में प्रयोगों के भाव स्पष्ट रूप से किंतु सरलता- 
पूर्वक प्रकट हो जाते हैं । ये रूप संयोगात्मक हैं । कालों की संख्या पंद्रह के 
लगभग है कितु ये प्रायः कृत श्रथवा छुदंत ओर सहायक क्रिया के संगरोग 
से बनते हैं । संस्कृत कालों से विकसित काल हिंदी में दो ही तीन हैं | म० भा० 
भा ० भाषाओं के समान हिंदी में एककचन ओर बहुवचन ये दो ही वचन हैं 
जिन के तीन पुरुषों में तीन-तीन रूप होते हैं । क्षव से बड़ी विशेषता यह है कि 
हिंदी क्रिया के रूपों की बनावट बहुत बड़ी संल्या में वियोगात्मक हो गई है । ' 
शुद्ध संयोगात्मक रूप बहुत कम मिलते हैं | कुछ में दोनों प्रकार के रूपों का 
मिश्रण है। इस संबंध में विस्तार-पूर्वक भागे विचार किया जायगा | 


ञआ. घातु 


३०३६ धातु क्रिया के उस अंश को कहते हैं जो उस्त के समस्त रुपांतरों 
में पाया नाता हो, जेसे चलना, चला, चलेगा, चलता भादि समस्त रूपों में 
चल अंश समान रूप से मिलता है अतः चल धातु मानी जायगी। धातु की 
धारणा वेयाकरणों के मप्तिष्क की उप है । यह भाषा का स्वाभाविक अंग 
नहीं है। किया के -ना से युक्त साधारण रूप से -ना हटा देने पर हिंदी पातु 
निकल आती है, जेसे खाना, देखना, चलना शभादि में खा, देख, चल धातु हैं। 

वेयाकरणों' के अनुप्तार संस्कृत धातुओं की संख्या लगभग २००० 
मानी जाती है। इन में से केवन्न ८० ० का प्रयोग वास्तव में प्राचीन साहित्य में 
मिल्ता है । इन ८०० में २०० के लगभग तो केवल वेदों भोर ब्राह्मण मंथों में 
प्रयुक्त हुई हैं, ४ ०० वेदिक ओर संस्कृत दोनों साहित्यों में मिल्रती हैं ओर १०० 


* थे., वे. लै., ६ ६१४ 
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से कुछ श्रधिक केवल संस्कृत में मिलती हैं | म० भा० आ० में आतै-आते इन 
८०० धातुओं की छंज़्या ओर रूपों में परिवर्तन हुआ । जेसा ऊपर कहा ना 
चुका है वैदिक काल की लगभल्न २०० धातुर्ये संस्कृत काल में हो लुप्त हो चुकी 
थीं। आगे चल कर संछक्षत में प्रयुक्त धातुओं में से भी बहुतों का प्रचार 
नहीं रहा । प्राचीन धातुओं के आधार पर कुछ नई धातुर्ये भी बन गईं तथा 
कुछ बिल्कुल नई धातुर्ये तत्कालीन प्रचलित भाषाओं से भी था गईं। प्राकृत 
धातुझों की ठीक-ठीक गणना अभी कदाचित्‌ नहीं हो पाई है । 

हार्नली' के अनुसार हिंदी धातुओं की संख्या लगभग ४०० है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी धातुय दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त की जाती हैं--- 
मूल धातु ओर योगिक धातु । हिंदी मूल धातु वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आईं 
हैं | हानंली के अलुसार इन की संख्या ३६३ है। मूल धातुओं में भी कई 
वर्ग किए जा सकते हैं । कुछ मूल धातुय संस्कृत धातुओं से बिल्कुल मिलती- 
जुलती हैं (हि० खा < सं० खाद ), कुछ में संस्कृत के किसी विशेष गण 
के रूप का प्रभाव पाया जाता है या गण-पस्विर्तन हो जाता है ( हि० नाच 
< सं० नृत्‌-य ) ओर कुछ में वाच्य का परिवर्तन मिलता है (हि० बेच < 
सं० विक्रि-य ) | इस दृष्टि से हार्नली ने मूल धातुओं को सात वर्गों में रक्खा 
है। चैट्ी' मूल धातुओं को निम्न-लिखित चार मुख्य वर्गों में रखते हैं--- 

(१) बे मूल घातुर्ये जो प्रा० भा० आ० से आई हैं ( तक्भव ) । 

(२) वे मूल धातुर्ये लो प्रा० भा० आ०» की धातुओं के प्रेरणार्थक 

रूपों से भाई हैं ( तक्ूव )। “ 
(३ ) बे मूल धातुर्ये नो आधुनिक काल में संस्कृत से ले ली गई हैं 
( तत्सम या अड्धंतत्सम ) | * 


* हार्नली, 'हिंदी रूट्स', जर्नेल आव दि एशियाटिक सोसायटी आव वेगाल, 
१८८०, भाग १ 
* चे., वे. ले, 6 ६१५ 
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( ४ ) वे मूल धातुर्ये मिन की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। ये सब देशी हों 
यह आवश्यक नहीं है । 
हिंदी योगिक धातुर्ये वे कहलाती हैं जो संस्कृत धातुओं से तो नहीं 
आई हैं कितु मिन का संबंध या तो संस्कृत रूपों से है ओर या वे आधुनिक 
काल में गही गई हैं । ये तीन वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं-- 
(१) नाम धातु (हि? जम्र 5 सं० जन्म )। 
(२) संयुक्त धातु ( हि० चुक < सं० च्युत+& ) | 
(३ ) अनुकरण मूलक, अथवा एक ही धातु को दोहरा कर बनाई हुई 
धातुर्ये ( हि० फूकना, फड़फडाना ) | 
हान॑ली के भ्रनुप्तार हिंदी योगिक पातुझ्रों की संख्या १८६ है । 
मूल भोर योगिक धातुओं के अतिरिक्त कुछ विदेशी माषाश्रों की धातुये 
तथा शब्द हिंदी में धातुओं के समान प्रयुक्त होने लगे हैं । 
इ. सहायक क्रिया 
३०४. हिंदी की काह्न-रचना में कढ॑त रूपों तथा सहायक कियाओ्रों से 
विशेष सहायता ली जाती है इस लिए काल-रचना पर विचार करने के पूर्व 
इन पर विचार कर लेना भ्रप्रिक युक्तिसंगत होगा। हिंदी काल्न-चना में 
होना सहायक क्रिया का व्यवहार होता है। इस के रूप भिन्न-भिन्न अर्थों भोर 
फालों में पृथक्‌ होते हैं | होना के मुख्य रूप नीचे दिए जाते हैं--- 


वत्तमतन निशचयाथे 


१ हू हैं 
र्‌ है हो 
इ्‌ हे हैं 


१ बी., क. ग्रे, भा. ३, श्र. ४ 


! 
९ 
है 


किया 


भूत निश्चयाथे 
था 
था 
था 
भविष्य निश्चयारथे 
होऊंगा 
होगा 
होगा 
बतेंसान आज्ञा 
हों 
हे 
हो 


भृत्त संभावचार्थे 
होता 
होता 
होता 


थे 
थे 
थे 


होवेंगे 


होगे 
होंगे 


हों 
होश्रो 
होवें 


होते 
होते 
होते 
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होता है। ल्लीलिंग में इन में से अनेक हूपों में परिवर्तन होते हैं । 


ये सब रूप हिंदी में होना किया के रूपांतर माने जाते हैं किंतु व्युत्पत्ति 


की दृष्टि से इन का संबंध संस्कृत की एक से अधिक क्रियाओ्रों से है। 
३०५. हूं आदि वर्तमान निश्चयार्थ के रूपों का संबंध सं० ४ भत्त 


से माना जाता है, जेसे हि० हूं (बो० हाँ) < प्रा० भ्रम्हि, भस्मि, 
< स॑ं० अस्मि; हि० है (बो० झाहि ) <प्रा० अस्थि, भ्रत्थि < स० 
अस्ति | इस किया से बने हुए हिंदी बोलियों के अनेक हूर्पों में तथा झुछ 
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अन्य प्रा० भा० आ० भाषाओं के रूपों में भी / भरत का अ- वर्तमान 
है । खड़ी बोली हिंदी में यह लुप्त हो गया है । 
, ३०६- था भादि भूत निश्चयाथे के हपों का संबंध सं० ७ स्था से 
माना जाता है | नेसे--- 
हि था < प्रा० थाहइ ठाइ < सं० स्थित | 
३०७, हि० ४ होना के शेष समस्त रूपों का संबंध सं० ४ भू से 
माना जाता है । नैसे-- 
हिं० होता < प्रा० होन्तों- < सं० भवन । 
हि? हुआ (बो० हुयो, सो ) < प्रा० भविश्रों < सं० भवित । 
३०८, पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियों में पाए जाने वाल्ले बाटे 
ग्रादि झपों का संबंध सं० ४ बृत से जोड़ा नाता है, जेसे हि० 
बाटै < प्रा० वह < सं० वतते | 
हि रहना की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। चेटर्नी' ने इस संबंध में विस्तार 
के साथ विचार किया है किंतु किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके 
हैं। टरनर इस का संबंध सं० रहित ग्रादि शब्दों की ४ रह धातु से 
नोड़ते हैं । 
पहाड़ी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी तथा परानी अवधी आदि में 
पाई जाने वाली & से युक्त सहायक किया की व्युत्पत्ति प्रा० भा० आ० 
की कल्पित धातु / अच्छ से मानी नाती है ।' टनर" अन्य मतों का खंडन 
करके सं० भरा + ४ क्षे से इस का उद्गम सममभत्ते हैं। हिंदी में इस के 
हुपों का व्यवहार नहीं होता है । 


* चै., बे. लै., ७६८ 

* टनेर, नेपाली, डिक्शनरी, पृ० ५३१ रहनु ! 
१चै., वे. लै, | ७६६ 

$ ट्नेर, चेपाली, डिक्शनरी, पृ० १६१ छू । 
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ई. कृदंत 

३०९, हिंदी काल-रचना में वर्तमानकालिक छुदंत तथा भूतकालिक 
कृदंत के रूपों का व्यवहार स्वतंत्र॑ता-पु्वंक होता है। 

वर्तमानकालिक कदत धातु के अंत में---ता लगाने से बनता है । इस 
की व्युत्पत्ति संल्क्ृत वर्तमानकालिक कृदंत के--अंत ( शत प्रत्ययांत ) वाल्त 
हुपों से मानी जाती है | णैसे-- 

हि? पचता < प्रा० प्चेतो < सं० पचन्‌ 

हि० पचती - प्रा० पचती < सं० पचन्ती 

३९०. भृतकालिक कदंत धातु के अंत में---आ लगाने से बनता है। 
इस की व्युत्प्ति संस्कृत के मरूतकालिक कर्मवाचक दंत के त, इत 
( क्त प्रत्ययांत ) वाले रूपों से मानी जाती है। जैसे-- 

हि. चला ( बो० चलयो ) < प्रा० चलिओ्रो < सं० चलितः 

हि० करा < प्रा० करिश्रो < सं० कृत) 

भोजपुरी आदि बिहारी बोलियों में भूतकालिक कदंत में 

-ल अंत वाले रूप भी पाए जाते हैं । इन का संबंध म० भा० आ० 

के--इल्न तथा प्रा० भा० भ्रा० के--ल प्रत्यय से जोड़ा जाता है । 

इस पंब॑ंध में चेटर्जी' ने विस्तार के स्ताथ विचार किया है । 

३९९ हिंदी में पाए जाने वाले अन्य कृदंत रूपों की ब्युत्पत्ति भी 
यहां ही दे देना उपयुक्त होगा | 

पूतकालिक छत अविकृत धातु के रूप में रहता है या धातु के 
अंत में कर, के, कर के लगा कर बनता है। 

संस्कृत में यह कृदंत-त्वा और-य लगा कर बनता है। किया के पहले 
उपसर्ग आने पर ही संस्कृत में-य लगता था किंतु प्राकृत में यह भेद भुला 


* थे, वे. लै,, $ ६८(-६८८ 
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दिया गया, और उपसर्ग न रहने पर भी छं०-य से संबंध रखने वाले रूपों का 
व्यवहार प्रचलित हो गया । इस तरह घातु रूप में पाए जाने वाल्ले हिंदी पूर्व- 
कालिक झदत का संबंध सं०-य अंत वाले रूप से है, चाहे संस्कृत में इन 
विशेष शब्दों में-लवा ही लगाया माता हो । जेसे-- 


हि सुन (ब्र० छुनि ) < प्रा० हुणिञ्र / सं श्रुत्ता 
हि सींच ( ब्र० सींचि ) < प्रा० सींचित्र / प्तं० सिक्‍ता 


हिंदी की बोलियों में इस प्रकार के इकारांत संयोगात्मक पूर्वकालिक 
कृद॑त रूपों का प्रयोग बराबर पाया नाता है। व्यवहार में आते-आते इस 
इकार का भी ल्ञोप हो गया ओर खड़ी बोली में वह बात चुन सीधा घर गया 
इस तरह के वाक्य बराबर व्यवहृत होते हैं । श्र॑त्य-ह के लुप्त हो जाने 
से क्रिया के धातु वाले रूप ओर इस दंत के रूप में कुछ मी भेद नहीं रह 
गया अतः ऊपर से कर, के, कर के आदि शब्द णोढ़े जाने लगे हैं । जेसे, 
वह बात सुन कर घर गया | हिं० कर की ब्युत्पत्ति प्रा० करिश्र से तथा 
हि के की व्युत्पत्ति प्रा० कश्य से है। 


३९२, कियार्थक संज्ञा धातु के अंत में-ना जोड़ने से बनती है । बीम्स 
के अतुसार-ना का संबंध संस्कृत भकिय कृदंत-अनीय (ल्युट्‌) से है। जेसे, 
हि? करना < प्रा० करणअं, करणीओअं < सं० करणौय । 

बोलियों में एक रूप-अन मित्षता है, जेसे देखन ( देखना ), चलन 
( चलना )। इस-अन का संबंध संस्कृत क्रियार्थक सेज्ञा-अर्न ( जैसे सं० 
करणं, चलने ) से लगाया जाता है। चेटर्नी' के मत से हि०-ना भी इसी 
संस्कृत प्रत्यय से संबद्ध है। किया्यक संज्ञा का व्यवहार हिंदी में भविष्य 
श्ाज्ञा के लिए भी होता है। जेसे, तुम कल घर जरूर जाना | 
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ब्रजभाषा तथा बंगाली, उड़िया, गुनराती आदि कुछ श्न्य आधुनिक 
आरयभाषाओं में -ब लगा कर क्रियार्थक संज्ञा बनती है। इस का संबंध एंस्कृत 
कर्मवाच्य भविष्य कुदुंत प्रत्यय-तव्य से माना जाता है जैसे, हि० बो० 
करब < प्रा० करेच्रल्, करिश्रव्व॑ < सं० कतेव्यम्‌ | हिंदी की कुछ बोलियों 
में भविष्य काल में भी इस-ब अंत वाले रूप का व्यवहार पाया नाता है । 

३१३, कर्टवाचक संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा के विक्ृत रूप में वाला, हारा 
थ्रादि शब्द लगा कर बनाई जाती है, जेसे मरने वाला, जाने वाला आादि। 
हि वाला का संबंध सं ० पालक से जोड़ा जाता है तथा हि. हारक की 
व्युत्पत्ति कुछ लोग सं० धारक तथा अन्य सं० कारक से मानते हैं । 

बोलियों में-भ्रव्या लगा कर भी कर्तृवाचक संज्ञा बनती है, 
जैसे पढ़ैया, चढ़ैया श्रादि | इस का संबंध सं० कर्तृवाचक संज्ञा को 
प्रत्यय-त- +क से माना जाता है नेसे, हि पढ़ैया < सं० 
पठतुक; ।* 

३९४, तात्कालिक कदत रूप वर्तमानकालिक कृदंत के विक्त रूप 
में ही लगा कर बनता है, जेसे आते ही, खाते ही आदि । आपूर्ण किया 
द्योतक झदंत, वर्तमानकालिक क्ृदंत का विकृत रूप मात्र है, जेसे उसे काम 
करते देर हो गई । पूर्ण क्रिया द्योतक झदत भूतकालिक कछदंत का विक्ृत 
रूप है, जैसे उसे गये बहुत दिन हो गये | 


उ., कालरचना 


३९४ मुख्य काल तीन हैं--वर्तमान, भूत, भविष्य । निश्चयाथ, झाज्ञाय 
तथा संभावनाथ इन तीन मुख्य अर्था तथा व्यापार की सामान्यता, पणता 
तथा अपूर्गता को ध्यान में रखते हुए समस्त हिंदी कालों की सँत्या १६ हो 
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जाती है। क्रिया की रचना की दृष्टि से इन का संज्षिप्त वर्गीकरण नीचे दिया 
जाता है। 


चृ, साधारण श्रथवा मूल॒काल 


उदाहरण 
(१) भूत. निश्चयार्थ वह चला 
(२) भविष्य 7 वह चलेगा 
(३ ) वर्तमान संभावनाथ अगर वह चले 
(४ ) भूत ;; अगर वह चलता 
( ४ ) वर्तमान भाज्ञार् वह चले 
(६ ) भविष्य श्ाज्ञार् तुम चलना 


भर, संयुक्त काल 
वर्तमानकालिक ऋदत -- सहायक क्रिया 
(७) वर्तमान अपूर्ण निश्चयार्थ वह चलता है 


(८) भूत 22% 228 वह चलता था 

(६) भविष्य ”? वह चलता होगा 

(१०) वर्तमान?” संभावनार्थ श्रगर वह चलता हो 

(११) भूत ११ जे अगर वह चलता होता 
भूतक़ालिक कृदत + सहायक किया 

(१२) वर्तमान पूर्ण निश्चयार्थ वह चलना है 

(११) भूत 2 वह चला था 

(१४) भविष्य 2. ? वह चला होगा 

(१४) वतंमान ”.. ! अगर वह चला हो 


(१६) भूत ” !१ अगर वह चल्ना होता 


क्रिया २६६ 


३१६ ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी कालों को तीन वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है --- 

क, संघ्कृत का्लों के अवशेष काल--इस श्रेणी में वततमान संभावनार्थ 
श्रोर भाज्ञा भाते हैं । 

ख, संस्कृत झृदंतों से बने काल--झस श्रेणी में भूत्त निश्चयार्थ, भूत- 
संभावनार्थ तथा भविष्य भाज्ञा आते हैं । 

ग, आधुनिक संयुक्तकाल--इस श्रेणी में कृदंत तथा सहायक क्रिया 
के संयोग से आधुनिक काल में बने समस्त अन्य काल आते हैं । 

हिंदी भविष्य निश्चयार्थ की बनावट असाधारण है। यह इन तीन 
वर्गों में से किप्ती के अंतर्गत भी नहीं आता है । संस्कृत गम्‌ धातु के कृदंत 
रूप के संयोग के कारण इसे ख, वर्ग में रक्खा जा सकता है । 

क संस्कृत कालों के अवशेष 

३९७, जेसा ऊपर बतलाया जा चुका है, संल्कृत कालों के अवशेष 
स्वरूप हिंदी में केवल दो काल हैं--वर्तमान संभावनार्थ भोर भाज्ञा । 

प्रियर्सन'* ने इन काल्लों के संबंध में विस्तार-पृ्वंक विचार किया है। उन 
के मत में हिंदी वर्तमान संभावनाथ के रूपों का संबंध संस्कृत के वर्तमान काल 
के रूपों से है। प्रियर्तन के अछुसार तुलनात्मक कोष्ठक नीचे दिया जाता है--- 


सं० प्रा० अप ० हिं० 

एक० ( १) चलासि चल्लामि चलउं च्ल्लू 
(३१ ) चलसि चलसि चलहि, चलइ॒ चले 
(३) चलति.. चलहइ चलहि, चलइ चले 


हा बी., कर ग्रै., भा. ३, 6 शेर 
+ ग्रियर्सन, रैडिकल ऐंड पार्टिसिपियल टेन्सेज़, जनेल आव दि एशियाटिक सोसा- 
यटी झ्ाव बेंगाल, १८६६, पु० ३५२-३७४५ 
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बहु० ( १) चलाम; चल्नामो शृल्हु चलें 
(२ ) चलथ चलह चलहु चलो 
(३ ) चलन्ति चलन्ति चलहिं चलें 


३९८, हिंदी प्रथम पुरुष के रूपों का विक्रास संस्‍्क्ृत रूपों से स्पष्ट है। 
सं० प्रथम पुरुष बहुक्चन का त मराठी में अब भी मोजूद है, जेसे म० उठती 
(वे उठते हैं )। 

हिंदी मध्यम पुरुष के रूपों के विक्राप्त के संबंध में भी कोई विशेष 
कठिनाई नहीं मालूम पढ़ती | किंतु उत्तम पुरुष के हिंदी रूपों का संबंध 
पंस्कृत रूपों से उतनी सरलता से नहीं जुड़ता । वीम्स* के श्रनुसार इस 
पुरुष के एकक्चन भर बहुबचन के रूपों में आपस में परिवर्तन हो गया 
है; जेसे, सं० चलामः > प्रा० चलामु, चल्लांउँ > चलों, चलू | इसी 
प्रकार सं० चलामि > प्रा० चलांशँ > चल्लें, चलें | ऐसा भी माना 
नाता है कि सं० चलामि से ही इकार के ल्ोप हो जाने शोर म के अनुस्वार 
में परिवर्तित हो जाने से हि. एकवचन चलू बना होगा। ऐसी अवस्था में 
हिंदी उत्तम पुरुष बहुबचन का रूप प्रथम पुरुष बहुबचन के रूप से प्रभा- 
वित माना ना सकता है । इस तरह के उदाहरण मिलते हैं | वर्तमान निश्चयार्थ 
से वतमान संभावनार्थ में परिवर्तन आधुनिक माना जाता है। 

३९९. प्रियर्सन के मतातुसार हिंदो झ्राज्ञा के रूपों का संबंध भी 
संस्कृत वर्तमान काल के रुपों से ही है किंतु बीम्स इन का संबंध संस्कृत 
भाज्ञा के रूपों से जोड़ते हैं नो संभव नहीं प्रतीत होता | कदाचित्‌ संस्कृत के 
वर्तमान भोर श्राज्ञा दोनों ही का प्रभाव हिंदी के थ्राज्ञा के हूपों पर पढ़ा है । 
९ प्राकृत तथा हिंदी के आज्ञा के रूप बराबर-बराबर दिए जा 
रहें हैं-- 
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सं० ञ्रा० हि० 

एक० ( १ ) चलानि चलसु चल 
(२) पत्र चलसु, चलाहि, चल चल 

(६३ ) चलतु चलदु, चल्लउ चत्े 

बहु० ( १) चलाम चलामो चलें 
(२ ) चलत चलह, चलघं चल्लों 

(३) चलतु चलंतु चलें 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि मध्यम पुरुष एकवचन को छोड़ कर भाज्ञार्थ 
के भ्न्य हिंदी रूप वर्तमान संभावनार्थ के ही समान हैं । भाज्ञा ओर संभाव्य 
भव्ष्यत्‌ के रूपों का इस तरह का हेल-मेल् कुछ-कुछ पानी प्राकृत में भी 
पाया जाता है। 

भादरार्थ भ्राज्ञा का विशेष रूप हिंदी में मध्यम पुरुष बहुवचन में मिलता 
है, नैसे भाप मीठा लीजिये | इस की व्युत्पति सं० भाशीर्लिंड के चिह 
>था- ( जैसे दद्यात्‌ ) से मानी जाती है। प्राकृत में यह -एज्ज,-हज्ज 
( देज्ज, दिज्ज ) रूपों में मिलता है । 

३२०, खड़ी बोली में वो नहीं किंतु अम, कमनोनी में जो ह 
लगा कर भविष्य निश्चयार्थ बनता है वह भी झम्ती श्रेणी में आता है । 
प्रियर्सन के अनुसार दिए हुए नीचे के क्रौष्ठक से यह संबंध बिल्कुल 
स्पष्ट हो जावेगा--- 


प्ं० प्रा० अप ० ब्रज 
एक० ( १ ) चल्षिष्यामि चलिस्तामि चलिस्सउं, चलिहिएं चलिहाँ 
चल्रिहिमि 


(२ ) चलिप्यसि चलिस्सति चलिस्सहि चलिस्वह्र चलिहे 
_ चलिहिसि चलिहिहि. चलिहिर 


देण्रे 
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(३ ) चल्निष्यति चल्रिस्तह चलिस्सहि चलिस्सइ चल्रिहै 
चलिहिह चलिहिहि चलिहिइ 
बहु० ( १) चलिष्यास/ चलिस्सामों चलिस्सहुं चलिहिह चलिहैं 
चलिहियो 
(२ ) चल्निष्यप चलिस्तह चलिस्सहु॒ चलिहिहु चलिहो 
चलिहिह 
( ३ ) चलिष्यन्ति चलिस्सन्ति चलिस्सहिं चलिहिहिं चल्िहैं 
चल्िहिन्ति 
वर्तमान संमावनाथ्थ के समान यहां भी उत्तम पुरुष के एक- 
वचन ओोर बहुवचन के रूपों में अदल्त-बद्ल का होना मानना पढ़ेगा, 
अथवा उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप पर प्रथम पुरुष के बहुक्चन के रूप 
का भी प्रभाव हो सकता है । 
खड़ी बोली हिंदी में वर्तेमान निश्वयार्थ नहीं पाया जाता है 
किंतु पुरानी साहित्यिक ब्रज में यह काल पिलता है, जेसे खेलत स्थाम 
अपने रंग, बनते आावत धेतु चराये । यह वर्तमानकालिक कृत है । 
३२९, हिंदी भविष्य निश्चयार्थ देखने में मूल काल मालूम होता है किंतु 


वास्तव में यह बाद का बना हुआ काल है। ध्यान देने से मालूम पड़ता है 
कि इस की रचना वर्तमान संभावनाथथ के रूपों में या, गे, गी, गीं आदि 

- लगा कर होती है। मकिष्य के इस ग का संबंध संस्कृत न्‍/ गर्म के भूतकालिक 
कृदंत गत > प्रा० गदो, गयो, गझ्रो से नोड़ा जाता है । 


इसी प्रकार माखाड़ी भादि में ल् श्रत वाले भविष्य में पाए नाने 


वाले ल का संबंध सं० ल्म > प्रा० लग्गो से जोड़ा जाता है।' 


* बी., क. ग्रे, भा. ३, $ ५४ 
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किया इ्०्३े 
ख, संस्कृत कृदंतों से बने काल 


३२२ संस्कृत कृदतों से बने हिंदी कालोों का संबंध संस्कृत काल्ों से 
सीधा नहीं है। संस्कृत कृद॑तों के आधार पर बने हुए हिंदी झद॑तों का 
प्रयोग आधुनिक समय में काल के लिए होने लगा। छद॑तों के रूपों को 
काल्न के स्थान पर प्रयुक्त करने का ढंग बहुत पुराना है। स्वयं साहित्यिक 
संस्कृत में ही बाद को यह ढंग चलन गया था। मूल काल्लों की संख्या में कमी 
हो जाने पर प्राकृत में भी झृदंतों का इस तरह का प्रयोग बहुत पाया नाता 
है। आधुनिक काल में आकर जब प्राचीन कालों के संयोगात्मक रूप नष्ट- 
प्राय हो गए थे तब अधिकांश कालों की रचना के निमित्त क्ृदंत रूपों का 
व्यवहार स्वाभाविक है । 

केवल मात्र कदतों से बने काल हिंदी में तीन हैं---भूत निश्चयार्थ, 
भूत संभावनार्थ तथा भविष्य आज्ञा | इन के लिए क्रम से भूतकालिक छुदंत, 
वर्तमानकालिक कुृद्ंत तथा क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग होता है। इन ह्तों 
की व्युत्पत्ति पर ऊपर विचार किया जा चुका है, भ्रदः इन ऋद॑ती कालों के 
इतिहास में कोई विशेषता नहीं रह जाती । मूल कृदंत के रूपों के बहुवचन 
में एकारांत विक्षत रूप € चले, चलते ) हो जाते हैं, तथा ल्लीलिंग एकवचन 
में ई ( चली, चलती ) भोर बहुवचन में ह € चलीं, चलती ) लगाई जाती 
है। इन झद॑ती कालों के कारण ही हिंदी क्रिया में लिंगभेद पाया नाता है । 

संस्कृत कर्मवाच्य भविष्य कदूत प्रत्यय -तव्य से संबद्ध ब अंत वाले 
भविष्य काल का प्रयोग हिंदी की अवधी आदि बोलियों में पाया जाता है। 

ग. संयुक्त काल 

३२३, हिंदी के शेष समस्त काल इस श्रेणी में आते हैं । इन की रचना 
वर्तमान या भूतकालिक कृढ॑त के रूपों में सहायक क्रिया लगा कर होती है । 
इन कालों का संबंध संस्कृत के कालों से विल्कुल भी नहीं है, केवल किया के 
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कुदुत रूप तथा सहायक किया की व्युत्पत्ति संस्कृत रुपों से अवश्य हुई है। इन 
रूपों का इतिहास कृदत तथा सहायक क्रिया शीष॑क विवेचनों में दिखलाया जा 
चुका है। दोनों को मिज्ञा कर काल्-रचना के लिए व्यवहार होना आधुनिक है। 


ऊ वाच्य 


३२४. हिंदी में वाच्य बनाने का ढंग आधुनिक है। मूल क्रिया के 
भूतक़ालिक छद॑त के रूपों में जाना धातु के आवश्यक रूपों के संयोग से 
हिंदी कर्मवाच्य बन जाता है। 

पंस्कृत में -य- त्वगा कर कर्मवाच्य बनता था प्राकृतों में यह -य- 
-हय- -हइय्य या -ईय- तथा -हइज्ज-- में परिवर्तित हो गया था। कुछ 
आधुनिक आर्यभाषाओं में -इज्ज-- > -ईज- या -ईआअ- -इआ-- रूप 
प्राइतों से होकर संस्कृत से आए हैं; जेंसे, सिंधी करीजे, माखाड़ी करीजणों।" 
पुरानी अ्रमभाषा तथा अबधी में भी संयोगात्मक रूप मिलते हैं, जेसे अवधी 
दीजिय, ढरिआइ़ ।* 

कुछ लोगों के मत में हिंदी के आदर-सूचक आज्ञार्थ के रूप ( कीजिये 
आ्रादि ) भी इस से प्रभावित हैं । 

-आ- लगा कर कमंवाच्य बनाने के छुछ उदाहरण बोलियों में पाए 
जाते हैं, जेसे तत की तपन बुकाय ( तन की तपन बुक नाती है ), कहाने 
(कहा जाता है) । चैट्नी' के मतानुसार -आ- कर्मवाच्य की उत्पत्ति सृ० 
नाम धातु के चिह् -आय- से हुई है । 

हिंदी में भूत निश्चयाथ काल छंस्कृत के भूतकालिक कर्मवाचक 
कदंत से संबद्ध है। संस्कृत के कर्मणि प्रयोग के चिह हिंदी में अब तक 
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मोजूद हैं अर्थात्‌ अकर्मक धातुओं में क्रिया का यह रूप कर्ता से संबद्ध रहता 
है ओर सकरमक धातु में कर्म से। पिछली अक्स्या में कर्ता करण कारक में 
रखा जाता है-- 
स० हि० 
कृष्ण/ चलितः कृष्ण चत्रा 
कृष्णेन पुस्तिका पठिता कष्ण ने पुस्तक पढी 
आधुनिक मागधी भाषाओं में सूतकाल में कर्तरि प्रयोग ही रह गया है। 
इसी कारण बिहार आदि पूर्वी प्रांतों के लोग अपनों बोलियों के प्रभाव के 
. कारण हिंदी में मी यथास्थान कर्मणि प्रयोग नहीं कर पाते हैं । उधर के 
त्ोगों के मुँह से उत्त ने ग्राम खाया के स्थान पर वह भास खाया 
निकल्नता है | 
ए. प्रेरणार्थक धातु 


३२१, संस्कृत में प्रेरणायेक ( णिजंत ) रूपधातु में-अय- लगा कर 
बनता है । कुछ स्वरांत धातुओं में घाठु ओर-अय- के बीच में -प- भी 
लगता है। जेसे /क कारयति, ४हस्‌ हासयति, किंतु ४दा दापयति, 
४ गे गापयति | पाली प्राकृत में अधिकांश प्रेरणार्थक धातुओं में-प-- झुड़ने 
लगा या यद्यपि पाली काल तक यह वेकल्पिक रहा, जेसे सं० पाचयति, पाली 
पाचयाति, पाचेति, पाचापयति, पचापेति। प्राकृत में भी प्रेरणार्थक धातु बनाने 
के वो ढंग थे, एक में संस्कृत का अरथ-ए- में परिवर्तित हो जाता था, जसे सं ० 
कार॒यति > प्रा० कारेइ, दूसरे ढंग में-प- -ब- में बदल जाता था, मिस्र से 
प्राकृत में करावेह या कारावेह रूप बनते थे ।' 

हिंदी में प्रेरणार्थक धातु के चिह् -आ- -वा- प्राचान चिहों के 
रुपांतर मात्र हैं । अकर्मक धातुओं में -आ- लगाने से धातु सकरमक मात्र 
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होकर रह जाती है अतः ऐसी धातुओं के प्रेरणार्थक्र रूप -वा- लगा कर 
बनते हैं, जेसे जलना, जलाना, जलवाना; पकना, पकाना, पकवाना | 
सकमक धातुझ्रों में -आ-- था -वा- दोनों चिह प्रेरणार्थ का ही बोध कराते 
हैं, नेसे लिखना, लिखाना, या लिखवाना; करना, कराना, या कराना | 
हिंदी में वास्तव में -बा- रूप व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्पष्ट प्रेरणार्थ है। 


ऐ, नामधातु 


३२६, नामधातु भारतीय आर्यमाषाओ्रों में प्राचीनकाल से पाएं जाते 
हैं । छंज्ञा या विशेषण में क्रिया के प्रत्यय जोड़ने से हिंदी नामधातु बनते हैं । 
हिंदी नामघातु के मध्य में आने वाले -आा- का संबंध संस्कृत नामथातु 
के चिह््‌ -आयब- से जोड़ा नाता है। इस पर प्रेरणार्थक्र के -आपय- का 
प्रभाव भी माना जाता है ।' जो हो हिंदी में प्रेरणार्थक -आ- ओर नाम- 
धातु के -आ- के रूप में' कोई भेद नहीं रह गया है । 

ओर. संयुक्त क्रिया 

: ३२७, प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषाओं में नो काम प्रत्यय भ्रादि लगा 
कर लिया जाता था वह काम भ्रव बहुत कुछ संयुक्त क्रियाओं से होता है । 
श्न्य आधुनिक मापाओं के समान हिंदी में भी संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग 
वहुत पाया नाता है ।/हिंदी संयुक्त क्रियाओं की रचना आधुनिक है, अतः इस 
संबंध में ऐतिहासिक विवेचन असंभव है। संयुक्त क्रियायें द्राविड़ भाषाओं में 
भी बहुत प्रचलित हैं, किंतु उन का हिंदी पर प्रभाव पढ़ना कठिन मालूम 
पढ़ता है । हिंदी संयुक्त क्रियाओों का विस्तृत वर्गीकरण गुरु तथा केल्ाग' के 
व्याकरणों में दिया हुआ है । 
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शब्द को दोहरा कर बनी हुई कुछ संयुक्त क्रियायें भी हिंदी में पाई 
जाती हैं, जेसे खटखटाना, फडफड़ाना, तिलमिलाना | ये प्रायः अनुकरण- 
मूलक हैं, भौर ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि से ऐसी साम्यास क्ियाये कोई 
महत्व नहीं रखती । 


इध्याथ १० 


अव्यय 


३२८, व्याकरण के अचुसार अव्यय प्रायः चार समूहों में विभक्त किए 
जाते हैं--( १) क्रियाविशेषण, ( २) समुच्चयबोधक, ( ३ ) संबंधसूचक भोर 
( 8 ) विस्मयादिबोधक । हिंदी विस्मयादिबोधक अव्ययों का कोई विशेष इतिहास 
नहीं है। ब्युत्पत्ति की दृष्टि से कुछ शब्द अवश्य रोचक हें' जेसे, हि? हाई 
( दो + हाय ), शाबाश (फ़ा० शादबाश ) | हि? भरे का संबंध 
द्राविड़ भाषाओं के अंडे रूप से बतलाया जाता है। अधिकांश संबंधसूचक 
अव्ययों पर विचार 'पंज्ञा' शीर्षक अध्याय में 'कारक-चिह्ों के समान प्रयुक्त 
अन्य शब्द! नाम के प्रकरण में हो चुका है। अतः इस अध्याय में हिंदी क्रिया- 
विशेषण॒ ओर समुचयोधक अव्ययों के संघंध में ही विचार किया गया है | 

अर, क्रियाविशेषण 

३२७, क्ियाविशेषणों की उत्पत्ति प्रायः संस्कृत संज्ञाओं अथवा स्वनामों 
से हुईं है। अर्थ की दृष्टि से ये कात्वाचक, स्थानवाचक दिशावाचक तथा 
रीतिवाचक इन चार मुख्य वर्गों में विभक्त किए नाते हैं। श्रानकल संस्कृत 
तथा फ़ारसी-अरबी के भी बहुत से शब्द तत्सम या तद्भव रूपों में क्रिया- 
विशेषण के समान हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं । इतिहास की दृष्टि से ऐसे 
शब्द विशेष महत्व नहीं रखते । 
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श्रव्यय ३०९ 
क. सर्वेनास-सूलक क्रियाविशेषण 


३३०, कालवाचक--श्रब, जब, तब, कब (--ब लगा कर )। 

बीम्स' के अनुसार थ्रब का संबंध सं० वेला शब्द से है जिस की 
भोर उड़िया के एते केले एबे रूप भी संकेत करते हैं | इसी तरह जब, तब, 
कब का संबंध भी बीम्स सं० वेला शब्द से ही नोड़ते हैं। इन सब में केवल 
सर्वनाम वाले ४ श में भेद है। हिंदी खड़ी बोली तथा पंजाबी के जद, तद, कद 
की उत्पत्ति सं० यदा, तदा, कदा से स्पष्ट ही है । 

चैटर्नी' के मतालुसार अब का संबंध वेदिक एवं, एवा > सं० एवं 
> प्रा० एव्वं, एब्बं से है । इसी ढंग पर वे अन्य काल-वाचक कियाविशे- 
परणों का संबंध भी जोढ़ते हैं । 

ही के संयोग से हिंदी के ये क्रियाविशेषशु अभी (अब + ही ), कभी 
( कब + ही ) रूप धारण कर लेते हैं जनी, तभी का प्रयोग भ्भी कम 
होता है । 

हिंदी के इन कियाविशेषणों के भोजपुरी रूप एबेर, 

जेवर, तेबेर, केबेर हैं, तथा ब्जभाषा में भ्रबे, जबे, तबे, कबे रूप 

प्रयुक्त होते हैं । बीम्स के अचुसार इन सब रुपों का संबंध सं० बेला 

से ही है। ब्रज अबर्ई आदि श्र + ही के ढंग से बने संयुक्त रूप मालूम 

पढ़ते हैं । 

३३९ स्थानवाचक--यहां, वहां, जहां, तहां, कहां ( -हां लगा कर )। 

बीम्स के अहुसार हां से युक्त इन स्थानवाचक रूपों का संबंध सं० 
स्थाने से है / तहां--तत्स्थाने ) अवधी के एठियाँ, झोठियां तथा भोजपुरी के 
एटा, एठाई रूप इसी ब्युत्पत्ति की ओर संकेत करते हैं । हिंदी के इन क्रिया- 


१ बी., क. भरे , भा. ३, $ ८१ 
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विशेषणों का उच्चारण यां, वां, जां, तां, का की तरफ़ कुकता जाता है। चैट््नी' 
के अनुप्तार इन रूपों का संबंध म० भा० भा० के--त्य <सं०--त्र से है। 
ब्रन के इते, जिते, तिते, किते का संबंध सं० चत्र, 

यत्र, तत्र, कुत्र से माना जाता है । 

इ३२ दिशावाचक क्रियाविशेषशु---हधर, उघर, जिधर, तिधर, किपर | 
हिंदी के इन रूपों की व्युत्पत्ति संदिः्ध है। वीम्स ने--धर अंश 
का संबंध से० मुख के बघ॒त्व-बोपषक संभावित रूप मुखरोँ 
से किया है, जैसे सं" मुखर > गहर ( भोज० एम्हर, उम्हर ) 
नहर ( विहारी एहर ) > न्वर >> धर। यह व्युत्पत्ति संतोषननक नहीं 
मातम होती । 

३३३६ रीतिवाचक यों, ज्यों, त्यों, क्यों (--वों लगा कर )। 

वीम्स' इन का संबंध सं० मत्‌ > प्रा० मन्‍्तो से मानते हैं यद्यपि 
छंल्कृत में इस प्रत्यय से बने हुए रूप अर्थ की दृष्टि से परिमाण-वाचक 
होते हैं, जेसे इयत, कियत आदि | ध्वनि-साम्य की दृष्टि से बंगाली केमन्त 
आदि तथा अवधी हमि, जिमि, तिमि, किमि बीच के रूप मालम होते हैं । 

केलाग' हिंदी के इन रूपों का संबंध सं० इत्यं, कर्य जैसे रूपों से 
मानते हैं, किंतु हिंदी शब्दों में य के आगम का कोई संतोषजनक कारण 
नहीं देते । चैटर्नी' इन की उत्पत्ति श्रप० जेंब, तेव, क्ेंष > जेब, ते, केवे 
से मानते हैं ओर इन अपम्रंश रूपों को प्रा० भा० आ० के येव*, तेव*, केव” 
संभावित रूपों से संबद्ध करते हैं जो उन के मत में वैदिक एव की नकत्न पर 
बने होंगे । वास्तव में इन रुपों की व्युत्पत्ति अत्यंत संदिग्ध है । 


* थे, थे. ले, ५ ३०४ 
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ख. संज्ञामूलक, क्रियासूलक तथा अन्य क्रियाविशेषण 


३३४, सर्वनाममूलक क्रियाविशेषणों के अतिरिक्त मुख्य-मुख्य अन्य 


विशेषणों की सूची नीचे दी जाती है।* इन को व्युत्पत्ति भी यथा-सँभव 
दिखल्लाने का य॒त्न किया गया है । 


कालवाचक 

हि? आज < पा» अज्ज < सं० अब | 

हि० कल, पं० कल्य से निकला है निप्त का भ्र्थ उपा-काल होता है । 
हिंदी में यह शब्द आने वाले तथा गुज़रे हुए दोनों दिनों 
के लिए प्रयुक्त होता है। 

हि० परसों < सं० पर : थरस्‌ : बोलियों में परों रूप भ्धिक प्रचलित 
है। हिंदी में इस का प्रयोग गुज़रे हुए दूसरे दिन के लिए 
मी होता है। छंस्कृत में इस का अर्थ केवल आने वाला 
दूसरा दिन था। 

हि० तरत़ों या अतरसों : परसों के ढंग पर शायद सं० त्रि के 
आधार पर ये रूप गढ़े गए हैं ( सं० जि+बरस्‌ ) | 

हि नरतों ; चौथे दिन के लिए कभी-कभी प्रग्नक्त होता है। अन्यन- 
तरसों के मेल से इस की उत्पत्ति की संभावना संदि्ध है।* 

हि० सबेर शबेर ; इन का प्रयोग बोलियों में विशेष होता है। ये 
शब्द सं० वेला के साथ ते तथा अर लगा कर बने मालूम 


होते हैं । 


१ हिंदी बोलियो मे पाए जाने वाले क्रियाविशेषणों के लिए देखिए के , हि. ग्रे, 


6 ४६६। अवधी क्रियाविशेषणों के लिए देखिए सके., ए. अर, अध्याय ७) 
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हि० तड़के का संबंध ४ तड़ ( दूटना ) पातु के पूर्व॑कालिक झढंत 
अव्यय से लगाया जाता है किंतु यह व्युत्पत्ति संदिध है । 

हि० भोर शब्द का स॑० ४ भा (चमकना) से पंवंध सिद्ध नहीं होता । 

हि तुरंत तुरत < सं० अव्यय लरितय | 

हिं० कट < सं० अबव्यय कटति | 

हि० अचानक की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग इस का संंध 
पं० अर + ४ चिंत्‌ बिना सोचे” से जोड़ते हैं ओर 
कुछ सँ० चमत्कार > हि चौंक के मिकट इसे चताते 
हैं, कितु दोनों व्युत्पत्तिय अत्यंत संदिग्ध हैं । 

स्थानवाचक 
हि भीतर < सं० अर्म्यतर्‌ 
हिं० बाहिर < सं० बाहि; 
रीतिवाचक 

हि जानो ८ हि० जावना 

हि० यानो < हि० मानना 

हि० ठीक का सं० ४ स्था' से संबंध संदिग्ध है । 

हि सचमुच का संबंध एं० सत्य से है। हिंदी में यह रूप बेहरा 
कर बनाया गया है । 

अन्य 

हि० हां की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। केलाग इस की तुलना मराठों क्रिया 
आहें, झाहों से करते हैं । 

हि० नहीं को केल्लाग च + थाहि का संयुक्त रूप बताते हैं । 


अव्यय ३१३ 
आ. समुच्चयबोधक 


३४५, नीचे मुख्य-मुख्य समुचयवोधक व्यय व्युत्पत्ति सहित दिए जा रहे हैं-- 
« हि० और ( प्राचीन रूप अवर, भर ) < सं० अपर ( दूसरा )। 
'हि० भी < प्रा० बि हि < सं० अपि हि। 
हि? पर < सं० परे। इस अर्थ में स॑ं० वा तथा अरबी था का प्रयोग 
भी हिंदी में होता है । 
हिं० कि कदाचित्‌ फ़ारसी से आया है | सं० कि से इस की व्युत्पत्ति 
संदिग्ध है। 
हिं० जो < प्रा० जन्म, जद < सं० यदि | 
हि बरन < सं० वरन | 
हिं० चाहे < हि० चाहना | 
हि० त्ो चर सं० तु। 
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